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कोन nga ऐसा है जो दोष रहित हो। कौन ऐसी 
जाति है जिसमें नि्बलतांय नहीं हैँ। निर्दोष और पूर्ण ला 
केवल परमात्मा ही हैं। विकास सिद्धान्त के अनुसार सब का 
उद्देश्य उसी पूणे पुरुष की ओर जाने का है। इस दौड़ में 
कोई मनुष्य आगे है कोई मनुष्य पीछे; काई जाति पीछे है कोडे 
आगे । जो पीछे है, उसका कत्तव्य है कि अपने से आगे बढ़ी 
हुई जात के गुणां से लाभ उठावे; उन्नतिशील जाति नेजा जो 
उद्योग और परिश्रम किये हैं डन को अपने अनुकूल बना 
उनका यथायोग्य उपयोग करे। मनुष्य दूसरों के सङ्ग से दी 
अपने गुण दाष जान सकता है; जातियां सी पारस्परिक 
सम्बन्ध द्वारा ही उन्नत पथ अनुगामिनी हो सकती हैं । अम- 
रीका इस समय भारतवर्ष से बहुत थागे है। सारतवासियों 
को इस समय अमरीका की उन्नति के मम का जानना 


अत्यावश्यक हे । में अमरीका में साढ़े पांच वर्ष के करीब रहा 


हूं। मैंने जा कुछ वहां देखा भाला है, उसका आनन्द ता 
पाठको को 'अमरीका-दिग्दर्शन' पढ़ने से ही मिलेगा | परन्तु 
उसका स्वाद मात्र में निम्नलिखित कविता द्वारा पाठको को. 
aea हूं | में कवि नहो हूं; gA कविता करना नहीं आता | 
यह मैं जे शमरीका सम्बन्धी भजन लिखता हूं, यह फेघेल 
अपने अनुभवो का सारांश समझने के दिये है 
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१--जिप्त देश में गया था, हूं हाल अब खुनाता । 
ज़रा ध्यान धर के सुनना, जो 'देव” यह बताता ॥ 
२--दृरएक मद औरत, जिसको था मेने देखा-। 
वह देश हित नशे में, फूला न था समाता॥ 
३--चाहे जान तन से जावे, पर देश पे फिदा हें । 
छोटे agi मे सब मे, हब्बे वतन था पाता॥ 
४--उनकी है एक भाषा, और एक राष्ट्र उनका । 
अच्छे साहित्य द्वारा, उसका है यश बढ़ाता ॥ 
५--भमणडा हे जा मुल्क का, उसके हैं वे उपासक | 


६--खतरे में जब मुल्क हो, और कोई आवे दुश्मन । 

न्या मद्‌ हो क्या औरत, भणडे के नीचे श्राता ॥ 
७--उनका यही धमे हे, उनका यही मज़हब ह । 

इस देश हित के कारण, वह उच्च है कहाता ॥ 
८--आपस में चाहे कितने, मज़हबी फसाद होव । 

पर देश हित के सन्मुख, सब कुछ है भूल जाता ॥ 
&-श्ख एक गुण के कारण, जाति में एकता है। > 

कैसा हो भारी दुश्मन,उस का भी दिल द्हलांता ॥ 
१०--तालीम ते। वहां पर, सबके मुझ है मिलती । 

कसा ही ह्वा अ्रभागा, वह भी इल्म का पाता ॥ 

११--तादाद मे करोड़ो, अखबारों की खपत हे | 
इर कोई उनको पढ़कर, दिल अपना है बद्दलाता ॥ 


® 


सव कोई उसके सन्मुख, सिर अपना है झुकाता॥ 


a 


| = ५) 


१२--इज्ज़त वे औरतें की, करते हैं सच्चे दिल से । 
उनको है जो खताता, भारो सज़ा का पाता॥ 


j १३--काई न दीख पड़ता, मिखमङ्गा उस मुल्क में । 
| मज़दूर छः रपये, है üg के कमाता॥ 
| १४--उनके यहां की चीज़ें, हर एक मुल्क जातीं । 


खिच खिच के घन जहां स, उनके यहाँ हे आता ॥ 
१५-न्यूयाकं, बोस्टन में, देखी बड़ी दुकाने | 

करोड़ का माल जिनमें, आसानी से समाता ॥ 
१६-चालीस मंज़िलों के, बनते हैं घर वहां पर । 

बिजली की रोशनी से, हर एक जग मगाता ॥ 

१७-न ऊंच नीच जानें, न ga छात मानें । 

सच के दकूक बरावर, सब की है एक माता॥ 
१८--भारत को गर उठाना, चाहते XI दिल से अब तुम । 

तो एक भाषा कर दा, तज ऊंच नीच नाता॥ 
१&--बिनती यही हे करता, कर जोड़ 'देव' तुम से । 

अब ga छात छोड़ा, भारत है सब की माता ॥ 


4 पाठक, बस यही भजन, 'अमरीका-दिग्दशेन' की भूमिका 
समभिये | इस पुस्तक में छुपे बहुत से लेख सरस्वती म॑ निकल 
चुके है, उनके लिये में सरस्वती प्रकाशक बाबू चिंत्तामणि 
घे।षजी को जितना धन्यवाद दृ, वह थोड़ा हे । 'मय्यांदा! के 

, ` सम्पादक पंडित छृष्णाकान्त मालचीयजं। को भी में धन्यव।द 

| दिये बना नहीं रद्द सकता, जिन्होंने मुझे मेरे भ्रय्यादा में | 

„  छुपरेलेखांकी छापने को MA दी । l 

| प्रथम संस्करण को भूमिका के अनुसार इतना कथन करने 

५ के बाद इस नवीन संस्करण के विषय में कुछ निवेदन करता 
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हुं। इस पुस्तक की कई महीनों से मांग थी और दिन प्रति- 
दिन मांग बढ़ रही थी, इसलिए कागज की महंगी की कुछ 
परवाह न कर मैने इसके नवीन संस्करण का प्रबन्ध किया । 
प्रेस अपना न हाने से जो कुछ कठिनाइयां मुझे सहनी पड़ी 
हे, और जिस प्रकार के कुटिल और कायर मनुष्यों से वास्ता 
पड़ा है उसको में ही जानता हूं । ईश्घर का बड़ा धन्यवाद है 
कि इल पुस्तक का इस दशा में मैं आप भाइयों के सन्मुख रख 
सका हूँ । यह आधी एक प्रेस में छपी है और आथो दूसरे में; 
और भूमिका तीसरे प्रेस में छुपी है। इतने में ही आप मेरी 
दिकूकतों का थोड़ा बहुत अनुभव कर लंगे। NA इस संस्करण 
को अपनी शक्ति अनुसार खुन्द्र बनाने का यल किया था,किन्तु 
मुझे जैसी सफलता प्राप्त हुई है उसका फैसला पाठक मद्दा- 
शय स्वयं कर सकते हैं । 


प्रयाग | विनीत - 
६ अगस्त १६१६ सत्यदव EMAR | 
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| ग्रमरीका-दिर्दर्शन । 


शिकागो में मेरी प्रथम रात्रि 


f सरी जून १६०६ का दिन मेरे जीवन म एक . 
© बहुत बड़ा परिवर्तन डालने वाला था। ' 
भारतवर्ष की प्राचीन नगरी काशी में | 
साधारण वृत्ति पर विद्याभ्यास क x हुये, , 

EE संसारिक व्यवहारा से अनभिज्ञ मेरे जैसे | 

9 पुरुष का अमशका के प्रसिद्ध शिकागो. 
नगरमें बिना किसी प्रकारकी जान पहिचान के प्रवेश करना, | 
वार्तवमे एक आश्चय्ये-जनक बात थी । मेरे पाख कोई परिचय. 
दायक पत्र भी किसी मित्रके नामका न था, यहां तककिमें 
इसके पूर्व कभी अपने जीवनमे किसी होटलम नहीं गया था। | 
कांटे और छुरीसे किस प्रकार लोग खाना खाते हैं ? केसे 
किसीके साथ यहां बात चीत करते हैं ?-इत्यादि बातोसे मै श्र 


oo 


iaa प 


` 


| केल ही अनजान था। | 
प्रातःकाल १० बजे में वेकोबरसे शिकागो पहुंचा) वेको. | 
बरसे शिकागो २८०० मीलके करीब हे । जब गाड़ी स्टेशन | 
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पर पहुंची और “शिकागो” यह ध्वनि मेरे कानमे आई, तव 

मैने जाना कि स्टेशन आगया। खव लोग जो गाडियोमें थे, 
बाहर निकले और चल दिये। मेंने mat में कहां जाऊ १” 

सबसे पीछे में अपना gg सँमाल गोड़ीसे नीचे उतरा । जब 

टिकट देकर बाहर आखड़ा हुआ तब एक गाड़ीवालेने मुझसे 

पूछा कि कहां जाना होगा ? कहां बतलाता ! किसी जगहका 

नाम भी नहीं जानता था, जहां जाकर ठहर सकता । सोचते 
सोत्रते Y. M. C. A. (यंग-स्यन ज-क्रिश्चि a a लो सि रशत) 

का नाम स्मरण MAU अहा ! ईलाईयौकी कदर बाहर आकर 

मालूम होती है! ये सभाय कया दी अच्छी हे । यहां पर नब- । 

युबक देशकी -जातिकी-सेवा करना सीते हैं ; कोई परदेशी | 

आधे ते। उसकी सहायता करते है, और एक हमारे देशकी 

,, धार्मिक खभाये हे जिनका समय आपसके शास्त्राथे और पक 

“दुसरेकी मानहानिमें व्यतीत होता है। तभी तो यह दुदेशा है । 

गाड़ीमे बैठे बैठे में लोगोको इधर उधर देखता था।खब | 

साफ लुथरे थे | नये बूड, नये सूट, बाल सँवारे हुए, झया '. 

स्री, क्या पुरुष, सभी इधर उधर जारहे थे। चार दिनके | 

. लगातार सफरसे मेरे कपड़े काले होगये थे । ल्रासकर पतलून )) 
ते बहुते ही मेली होगयी थी । मेरे सारे बस्न बड़े खम्दूकमें, | 

जो माल MAH a गया था, थे; और नया सूट न होने खे | 

मे कपड़े बद्ल नइ सकता था। में बार बार अपने कपड़ोकी | 

ओर देखता और अपना मुकाबला सड़क पर जाते हुए लोगोके | 

“साथ करता था। इतनेमें गाड़ी Y. M.C A के पास झा- | 

` गई! गाड़ीवानने द्रवाज़ खोला । एक लड़का फौरन अख- | 

NE बाव उठानेके लिये आगे बढ़ा; परन्तु जव उसने मेरे मैले . 
SE कपड़े और चार दिनकी डाढ़ी देखी तब ठहर गया । मैंने 
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शिकागो में मेरो प्रथम रात्रि 
ककि... > र Nang क्य 2 
, इसके चेद्दरे पर सुसकराहर पाई । मैंने अपना Ig उठाया 
$ और उस बड़ी अट्ट लिकामे AUI दूखरी मजिल पर qat- 
| RRAK दतर था । जब मैं अन्दः गया, एक नवयुवक मुझे 
मंत्री महांशयके पास लेगया ; जो बड़ी aama मेरे साथ पेश 
आये । उन्होंने मुझे किसी होटलमें जानेकी सम्मति दी। में 
चाहता था किसी जापानी विद्यार्थोका पत्ता लग जाय तो 
अति उत्तम हो । एसोलिएशम के मंत्रो ने क जगह टेलीफोन 
क्रिया, परन्तु कुछ एता न मिला । मुझे महाबोधी सौलाइटीका 
| ` पता मालूम था, सो मेने वहां आकर किसी जापानी दिद्यांथी- 
। का खान जानेको निश्चय किया । अपना aş Y. M. C. A. 
में रक्ष, में इस सोखाइटीकी तलाश? निकला ! 


कार्य्यो में ऐले लगे हुए थे जैसे मधघुमक्तिकाये । fada 


` काल चक्रकी भांति घूमते थे। एक ओर छोटे छोटे बालक 
“डेलीन्यूज़” “रेकार्ड हेरल्ड” नामक दैनिक पत्र बेचते फिरते 
थे । विजलीकी गाड़ियां खचाखच भरी हुई ra उधर, 
डधरसे इधर, चल रहो थीं । घोड़े गाड़ियां, छकड़े, माल 
असवाबसे लदे हुए दिखाई देते थे । दूसरी ओर बड़े बड़े | 
MER खम्भों पर, सड़कसे ४० TA ऊँचे आकाशमें रक और | 
सड़क थी, जिख पर दूसरी बिजलीकी गाड़ियां ( Elevator 
Sais ) गड़गड़ शब्द्‌ करती हुई इधर उधर भाग रही थीं । 
mit घुझें सबसे पहिले मेसानिक टेम्पल ( Masonic 
“Temple की ऊँची qara मिल्ली। येह २२ मसला मकान 


RR 
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g अमरीका व्रग्द्शेन | 
हे ! आकाशसे बातें करता हे । ख्याल हुआ Rata क्या नहीं | 
कर सकता ? 

सोसाइटीके मक!नका पता मैंने पुलिसके एक सिपाही खे 
atag किया और शौघ्रतासे उस ओर रवाना हुआ | परन्तु 
(काग संसारके बड़े शहरेंम तीसरे द्रजेका है । इसकी 
गलियां ० मील लम्बी हैं; एक ते! २७ मील है, इसलिए 
मुझे उस मकान पर पहुंचनेमे २ घण्टेके करीब लग गये। 
रास्तेका gka, मेरे लिए बहुत ही मनमोहक था। जब में 
मारशल wes ( Marshal 71०10 ) की आलीशान इूकानके 
पास पहुंचा तब उसे देखकर में विस्मयान्वित sat | कितनी 
भारी दूकान ! क़रोड़ों रुपयेका सामान !! अनेकप्रकारकीबस्तु | 
anè लिए मौजूद थी । चित्त चाहता था कि इसके अन्दर | 
जाकर अच्छी तरह देखू... परःतु समय नहीं था, और मुझे | 
चिन्ता रातको रहनेकी थी । ~ 


tn 5-5 


डीयरबारन गलीमें महाबोधी सोसाइटीका आफिस था। | 

उस अट्टालिक्राके पाख पहुंचा ता मालूम हुआ कि आफिस | 

got afaa पर है। मकानके ऊपर जानेके लिये क्या ही / 

4 अच्छा प्रबन्ध किया हुआ है । एक जङ्गलेदार कोटरी रहती है। | 
उसमे कोई दस आदमी खड़े हो सकते हे बह बड़े बड़े 
रस्सोसे बंधी होती है। काठरी कया उसे एक प्रकारका. 
-खडोला कहना चाहिये। उसका सम्बन्ध प्रत्येक मजिलके 
साथ होता है। इसके भीतर खड़े होकर जिस AA पर 
जांना हो नौकरसे कह दो | वह उसी मञ्जिल पर पहुंचा कर 


| 
1 
| 
| 
1 


दरवाज़ा खोल देता हे। बस आप अपने कमरेमें चले जाइये । 
` ' प्रत्येक इमारतमे इस प्रकारके तीन चार स्थान ऊपर नीचे 
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| शिकागो में मेरी प्रथम uf y 


जाने आनेके लिये होते हे । थोड़ा समय और अधिक लाभ, 
, ag नियम प्रत्येक स्थानमें देखां जाता हे । 
4 मकानके ऊपर पहुंच कर दरयाक्त करने पर मालूम दुआ 
कि महाबोधी सोसाइटी ने अपना दक्र बद्ल लिया है। एक 
मेम खाहवाने बड़े प्रमसे मुझे नये आफिस्तका पता ,लिख कर 
दिया। मैंने उसे तलाश करनेका विचार किया, परन्तु ११ 
बजेसे ३ वजे तक लगातार घूमनेसे में थक गया था। यी 
नहीं, बल्कि वंकोबरखे शिकागो तक चार दिन मेने Saa 
मुठ्ठी भर aid डी निर्वाह किया था। यद्यपि 'प्रत्येक रेल- 
गाड़ीके साथ भोजनकी गाड़ी (Dining Car) रहती है 
जहां सुखाफिर समयानुकूल भोजन पाते हैं; परन्तु मेरे लिये 
यह प्रबन्ध न होनेके तुल्य था। जन्मसे मांल KUA घणा 
होनेके कारण मुझे चार दिन निराहार रहना पड़ा और शिकागो 
में पहुंच कर भी कहीं कुछ प्रबन्ध न कर सका ; तिस पर भी 
चार घण्टे लगातार aat घूमना। इससे शरीर-रूपी गाड़ी 
धीमी चलने लगी; ते भी महाबोधी खोसाइटीकी तलाश 
1 जरूर था । तदर्थ म॑ श्वाना हुआ | 
रतिम जाते द कक स्था $ पर मैंने छे!टे छोटे हाट- 
{ लोके नोटिस और नामके वोर्ड देखे | दिलमे आया कि क्यो 
|  नइतमेसे किसीमें एक रात ठहर जाऊँ और दूसरे दिन 
शिकागो -विश्वविद्यालयमें जाकर किसी जायानी विद्यार्थोका 
पता मालूम करूं) एक पथिकाश्रमदे ऊपश गया। जाकर 
प्रबन्धरत्तासे सब हाल पूछा । उसने मेरा नामं लिख लिया 
और घुझे एक कमरेमें जानेका इशारा किया । न जाने उस 
मय मेरे मनमें कया आ गया, नेने समझा कि शायद कुछ 
दालमें काला है । मैं सोढियोसे नीचे उतर कर गलीमे झा | 


NEM” 
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aar । पीछेसे मालूम हुआ कि रह धूत्ताका अड्डा था, जो 


मसाफिरोंको रातको टिकाते हैं और सोते हुणकी जेवसे सव 
कुछ निकाल सफाई कर देते हैं। सबेरे प्रधन्धकर्ता अपना 
किराया लेता हे । शामतका मारा बेचारा घुसाफिर चुपचाप 
सब सहता है श्रौर «चार वहांसे चल देता हे 

खेर में एक घण्टे काद्‌ मद्दधवोधी खोसाइटीमे पहुंचा | 
agi जा महाशय कार्यालयमे काम करते थे उन्होने बड़े प्रेम खे 
मेरी राम कद्दानी छुनी ; मेरे साथ चलकर किसी शच्छे होटल- 


में मेरे लिये. प्रबन्ध करनेको वे उद्यत होगये । उनके साथ , 


बिजलीकी गाड़ी पर वेठ में थामसन दोरलमें गया । USAHA 
ड!कखानेकी जङ्ी इमारत देखनेमे आई । 

थाम्रसन होटलके प्रबन्धकत्ताने मेरे मैले कपड़े देख और 
पीछे परदेशी, जान कमरा देनेसे इनकार किया । इसलिये 
बहांसे में और मेरा साथी निराश होकर ga? हारलमें गये । 
agi WAA लिये किसीप्रकार प्रबन्ध दे! गया ; केवल दो रात 
ठहरनेके लिये ६ रुपये देने पड़े ag महरशय जो महाबोधी 
सासाइटीसे मेरे लाथ mÀ थे, भेरा प्रबन्ध करके चले गये । 
में एक नोकरके साथ रूटोले ( पलिवेरर ) में येठ चौथी छुत 
पर पहुंचा । नौकरने मुझे एक ऽच्छे सजे हुप कमरेमे ले 


जाकर कदा-"लीज्जिये महाशय, ag कमरा आपके लिये है” 


यह कह कर वह चला गया | 


नोकरके जाने पर मैंने KARA aa am दिया। 
मेने परमात्माका धन्यवाद्‌ किया कि रातको रहनेके लिये स्थान 


' तो मिला । परन्तु चिन्ता यह लग रही थी कि कपड़े|का प्रबन्ध 
कैसे होगा? कपड़े खव काले दो रहे थे Yaga पास Ti 
बिचार किया कि शायद कल अलवांब न मित्र सके, इससे | 


4 
1 
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| कपड़े अवश्य धोने चादियं। कमरेके श्रन्दर गरम आर ठंढे 
। पानीकेदो नल थे । वहां मेने सब कपड़े घोये । इस काममें 
f रांतके १० बज गये। फिर हजामत वनाई । तब इस बातकी 
|... चिन्ता दुर gê कि वाज़ारम मेले कपड़ोले कैसे जाना होगा ? 
। अन्तको थका हारा भूखाही लेट रद्दा। खुन्दर खुथरे बिछोने 
|... 'पर लेटते हो निद्रा देवीने मुझे अपना लिया | 
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शिकागो का रविवार 


कागो TATA प्रसिद्ध नगरों में से एक है 
जगद्विख्यात धनी जान-डी-राकफेलर स्था- 
पित विश्वविद्यालय यहीं पर हे । अमरी- 
का के बड़े बड़े कारखाने, पुतली घर यहीं 
पर हैं इन कारखानो में हरएक कौम के 
लोग काम करते हें । इतने बड़े प्रसिद्ध 
नंगरके लोग अपने अवकाशका समय कैसे 


हैं? उस नगरीमें देखने लायक क्या कुछ हे ? पाठकोके विनो- 
दार्थ इन प्रश्नों का उत्तर इम इस लेख में देते हैं। आइये 
आपको 'शिकागो की सैर करा , इसके अजीब अजीब दृश्य 
दिसावे, और आपको वतल्रावें कि इस प्रसिद्ध नगरी में कौन 


कौन स्थाने दशनीय हें । साथ ही हम इस नगर के निवाखिये! - 


के रहन सहन का व्योरा भी देते जायंगे, जिसमें आपको अम- 
रीका के इस प्रान्त वाला की जीवनद्यय्यो के विषय में भी 
कुछ ज्ञान हे! जाय | इस काम के लिये इमने रविवार का दिन 
चुना है। उसी. की महिमा हम इस लेख में घर्णेन करेंगे । 


कांटते हैं वे अपना दिल कैसे agad - 


इससे हमारा अभीष्ट भी सिद्ध हो जायगा ओर आपको यह. . 


भी मालुम हो जायगा कि शिकागो के निवासी रविवार की 
छुट्टी किस तरह मनाते हैं । 

रविवार छुट्टी का दिन है । भारतवर्ष में छोटे छोटे बच्चे, जो 
स्कूलों में पढ़ते हे, वे भी यदद बात जानते हैं। एशिया और अफ्रीका 
में जहां agi ईसाई लोगों का राज्य है सब कदीं स्कूलों और 
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शिकागो का रविवार â 


द्रो में रविवार को छुट्टी रहती है । परन्तु रविवार की छुट्टी 
किस तरह माननी चाहिये, यह बात ईसाई-धम्मावलम्वियों के 
बीच रहे बिना अच्छी तरह, नहीं अनुभव की जा सकती । . 
रविवार की छुट्टी मनाने के लिये शिकागो में केसे केसे स्थान 
बनाये गये हैं और किल प्रकार यहां वाले जीवन का आनन्द 
लूटते हैं, इसका संक्षिप्त दल खुनिये । 

ईसाई -धस्मं में रविवार को काम करना मना है। इस- 
लिये सब दुकान, पुस्तकालय, कारखाने आदि इख दिन बन्द 
रहते हैं। कया निधन कया धनवान, कया नौकर कया स्वामी, 
कयां बालक कया दुद्ध, कया स्त्री क्या पुरुष सबके लिए आज - 
छुट्टी है १०३ या ११ बजे, नियत समय पर, प्रतभ्काल, प्रायः 
सब लोग अपने आपने गिरजाघरों में जाते हुये दिखाई देते 
हैं। वहां ईश्वराधता के बाद घर लोटकर भोजन करते हैं। 
फिर कुछ देर आराम करके सैर को निकलते हैं । 

शिकागो बहुत बड़ा शहर है । संसार के बड़े शारो में 
इसका तीसरा नम्बर है | यहां पक “फील्ड स्यृज़ियम” अर्थात्‌ 
अजायब घर हे । यह मिशिगन भील के किनारे, शिक्कागो- 
विश्वविद्यालय से थोड़ी ही दूर पर, है। रविवार को सवेरे 
नो बजे से शाम के पांच बजे तक, सब को यहां सुक्त सैर 
करने की आज्ञा है । इसलिये इस दिन यहां बड़ी भीड़ रहती 
है। आठ नो बरस के वालक, वालिकायें ऐसे ही स्थानो से 
अपनी विद्या का आरम्भ करते हें । कोकि यहां पर संसार 
की उन सब waga वस्तुओं का संग्रह है, जो शिकागो के 
प्रसिद्ध सांसारिक मेले (World’s Fai!) में aag की गई 
थीं । यहां यह बात यथाक्रम दिल्ललाई गई हे कि पृथ्वी के 
ऊपर प्राणियों का जीवन, प्राकृतिक नियमो के अजुखार, किख 
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। प्रकार वत्तमान अवस्था को पहुंचा है । भू-गर्भविद्या-सम्बन्धी 
' पदार्था को भिन्न भिन्न कमरों में द्रजे बद्रजे रखकर उनका 
ऋम-विकाख अच्छी तरह बतलांया गया È । यहां ag स्पष्ट 

मालूम हो जाता हे कि उत्तरी अमरीका के हिरन किस प्रकार 

भिन्न भिन्न चारों ऋतुओं में अपना रङ्ग बदलते हैं । किल 
प्रकार प्रकृति-माता aR के दिनों में उनको भोजन देसी हैं । 

उत्तरीय भ्र व में रहनेवाले रीछा के बर्फ के भीतर बने हुये घर 

क्या दी.अच्छी तरह दिखाये गये हें । यहां यह बात प्रत्यक्ष 

मालूम हो जाती है कि ARTA के प्राचीन निवासी (Red 
Indians) किन देवी-देवतोओं की पूजा करते थे, कैसे घरों 

/ में रहा करते थे, किस प्रकार किन चीज़ों की मदद से पहनने 

के वस्त्र बनाते थे। उनकी MAA, उनके खाने पीने का 

सामान, उनके देवालय, उनके युद्ध के शसखत-सब चीज़ें बहुत 

ही अच्छी तरद दिखाई गई हैं सव से अधिक सक्षम प्राणी 

ही संसार में वारो रहते हैं, इस सिद्धान्त की पुष्टि इन दृश्यों 

को देखते दी हो जाती हे । जब हमने इनं चीजा को देखा तब 

तत्काल gi यद ख्याल हो आया कि कया भारतवासियों का 

नाम, उनकी चीज़ें, उनका इतिहास आदि खब कुछ नए होकर 

किसी दिन aman अंग्रेज़ी अजायबघर (British Museum) 

में ही तो न रह जायगा? - 

इस श्रजायवघर के मध्य में महात्मा कोलः .स की दोघे- 

काय gyfa (Statue) दिराजमान है। इस जिनोआ-निवासी 

को देख&.र दुं्शक के मन में भांति भांति के विचार उत्पन्न 

`. होने लगते हैं और एक अदुभुत दृश्य Midi के सामने घूम 
j MALÈ । पुरानी अमरीका तौर आजकी अमरीका में कितना 
अन्तर है? चे यहां के प्राचीन-निचाखी कहां गये ? पिछली 


4 
-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By. Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


OTB, ह २.5 ४४1 ४ ४. 


हल्ल 


joasia ê ko > 


` iinan 


शिकागो का रविवार १, 
MAN NANA CS क 


तीन शताब्दियाँ में यहां को भूमि का केला रूप बदला हे ? 
कहां àrea १ कहां अमरीका १ दज़ारों कोख का अन्तर! 
भारतवष की तलाश में एक पुरुष भूल से इधर आ निकलता 
है। उसका आना झ्या है, यमराज के आने का संदेशा हे! 
इज्ञारों वर्षो से रहनेवाले, स्वतन्त्रता से विचरनेवाले, कया 
पशु, कया पत्ती, कया मंजुष्य सभी तीन ही शताब्दियों के 
अन्दर स्वाहा हो जाते हे! करोड़ो NA अमरीका के जङ्गलो 
में न जाने कव से, आानन्द-पूर्वक विचरते थे. पर आज उनका 
नामोनिशान तक नहीं मिलता । उन सब जीवो ने कया अप- 
राध किया था? झ्या एक दूर देश में वसनेवालो जाति, 
जिसका कोई अधिकार इस देश पर नहीं था, आकर यहां के 
असली रहनेवाला को यष्ट करने का कारण हुई? कया यह्दी 
ईश्वरीय न्याय हे? नास्तिकता से भरे हुये ऐसे ही प्रश्‍न यहां 
दर्शक के मन में उठते हें । तत्काल एक आवाज़ कान में आती 
हे “प्रकलि को यह aaa सिद्धान्त हे कि सब से अधिक 
खत्तम- सबसे अधिक येएग्य--ही को दुनियां में शुज्ञारां è” 
यदि तुम अपना अस्तित्व चाहते हो तो अपने पास पड़ोस 
घालो की यरांवरी के बन जाओ। वही जाति अपना 'नाम | 
संसार में स्थिर रख सकती है जो इस नियम के अनुकूल 
चलती है । 

इस अज्ञायवघर में वनरुपति-विद्या रखायन-विया जन्तु- 
विद्या, नरटशरीर-विद्या आदि भिन्न २ विद्याओं के सम्बन्ध को 
सामग्री भो विद्यमान है। “एक पन्थ दो काज?--छुट्टे का 
दिन हे, सैर भी कीजिये और कुछ सीखिये भी। उन्नति के 
केसे अच्छे मौके यहां के निवासियों को दिये जाते हैँ । बालक- 
पन से ही खेल के बद्दाने यहां चाले इतनी चःकफ़िपत हासिल 
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कर लेते हैं जा हमारे देश में दूस बरस स्कूल में पढ़ने से भी | 


नहीं होती| | À p 
_ अज्ञायवघर से बाहर निकलकर देखिए, भील के किनारे 


किनारे, सड़क बनी है । वचे रखी हुई हें। वहां स्त्री, पुरुष, 
बालक आनन्द से बैठे हैं और हँस खेल रहे हें । उनके चेदरो 
को देखिप--“स्वतन्चता? उनके माथे पर जगमगा रही हे | 
'नवयुवक अपनी प्रियतमाओं के राथ इधर से उधर, उधर से 
इधर, घूमते और वार्तालाप करते हुए क्या ही अले मालूम 
होते हैं। मिशिगन झोल भी उनके इन प्रेस के भावो को देख 
कर प्रसन्न मालूम होती है। वह अपने asg शीतल पवन के 
भोको से उन्हें आशीर्वाद सा दे रही है। जल की तरंगे छोटे 
छोटे बालकों को देखकर, उनसे मिलने के लिए, बड़े mgg 
खे आंगे बढ़ती हैं; परन्तु तत्काल ही यह सोव कर झि 
MAT कुछ वेश्रदबी न हुई दो पीछे हट जाती हैं । इस समय 
भगवान्‌ सूर्य्यं अपने दिन के काय को पूर्ण कर पश्‍चिम की 
ओर गमन करते हैं । 

इस अजायब घर के सिवा और भी बहुत से स्थान शिकागो 
निवासियों को रविवार मनाने के लिए हें । कितने ही उद्यान 
(Parks) ऐसे हैं agi “पियानो” ब्राजे तथा मन बदलाने के 
श्रौर अनेक सामान रखे रहते È । azi आकर लोग बैठते: हैं ; 
संगी , खुनते हैं; और आनन्द्‌-सग्न होकर घर जाते है । 

यहां एक उद्यान हे जिलका नाम दम्रोल्ड पाळु है । इस- 
में नहर के ढंग के जल के बड़े बड़े और कुण्ड हैं। उनमें 


' जल भरा र्ता है | छोटी छोटी नाव पानी पर तैरा करती हैं। 


ये नावें खेल के लिए हैं। ग्रीष्म-काल में यहां नावो को दौड़ 


. , होती है। रविवार के दिन इन उद्यानों का दृश्य बहुत ही मनो- y 
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इर हो जाता है | नवयुवक नोकायें खेते हुए हंसते, खेलते 
गांते, जीवन का आनन्द लेते हैं। एक एक नौका पर प्रायः एक 
नवयुवक और एक युवती स्त्री होती है । वे सहाध्यायी मित्र, 
अथवा पति-पली होते है । इस तरद की संगति इस देश में 
बुरी नहीं मानी जाती और न दम लोगों के देश की तरद्द ऐसे 
बुरे भोव ही इन लोगों में उत्पन्न होते हें। स्त्रियों की बड़ी 
प्रतिष्ठा है । कोई बहुत ही पतित पुरुष होगा जो उनके साथ 
नीच व्यवहार करेगा । ऐसे पुरुष के लिये कानून में बड़े भारी - 
qas का विधान है । प्रायः सभी उद्यार्नो में ऐसे जल कुण्ड 
हैं। जो स्थान जिसके निकड हो वह ad आकर रविवार को 
आनन्द मनाता है | 
कोई शायद पूछे कि कया और रोज़ वहां जाना मना है? 
Qar नहीं हे teg कारण यह है कि अधिकांश लोगों को 
सिवा रविवार के और रोज़ छुट्टी ही नहीं मिलती; इसलिये 
रविधार को ही इन उद्यानो में लेग एकत्रित होते हैं। रोज़ 
सिफ कहां कहीं टेनिस खेलते हुए स्त्री-पुरुष दिखाई देते है । 
-ag वात ग्रीष्मऋ ठु की हे । जाड़ों में जर इन कुण्डो का पानी 
जम जाता हे तब वहां पर लोग “स्केटिंग” (Skating) करते 
हैं । स्केटिंग एक प्रकार का खेल है। दर साल दिसम्वर में 
स्केटिंग का समय होता हे । बेइद्‌ जाडा पड़ता हे, पर बालक 
बालिकाये इन स्थानौ में नाचती हुई दिश्लाई देती हैं । 
लिङ्गन-डद्यान भी बहुत प्रसिद्ध हे, इसमें अमरीका के 
विख्यात योद्धा वीर-वर ग्राणड की सूति हे । अश्वारूढ ग्राएड, 
स देश के इतिहास के ज्ञाता को एक भयङ्कर युद्ध का स्मरण 
कराते है । ag युद्ध गुलामा के व्यापार को बन्द कराने के लिये 
आपस में हुआ था। अमरीका के उत्तर के लाग चाहते थे कि 


gh 


` 
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गुलामो का व्योपार बन्द हो जाय। उनका सिद्धान्त था-- 
“स्वतन्त्रता की दृष्टे में खच इमी बराबर हैं?--ज्ञीबन और 
स्घतन्धता के स्वाभाविक नियमों में खबका हक एकसा है । 
वे नहीं चाहते थे कि अमरीका जैसे स्वतन्त्र देश में मनुष्य 
भेड़-बकरियो की तरह विकं। इस सत्य सिद्धान्त की रक्षा के 
लिये एक लेमहपेण युद्ध उत्तर और दक्षिण निवासियों में 
हुआ, और परिणाम में सत्य की जय हुई । शुर-बोर आए 
“युद्ध में उत्तर वालो की ओर से सेनापति थे | वे काले इबशिये।ं 
को बेला दी खाइते थे जैला कि गारे चमड़े बाले अमेरिका 
निवाखियोँ को । इस महात्मा कास्प्रारक चिन्ह दशक को एक 
नया जीवन प्रदान करता हे | बह उसे सूचना देता हैंकि किसी 
मनुष्य को दूसरे पर शासन करने का अधिकार नहीं है | सब 
जुष्य इस विषय में बराबर हैं। समाज पक, यन्त्र की भांति 
है; मनुष्य-सझुदांय उसके gR हैं। अपनी अपती Aaga- 
नसार सव समाज के सेवक हैं। किसी से घणा मत करो 
क्या काला, कपा गोरा, सब एक ही पिता के पुत्र हैं । 
इस उद्यान के एक भाग में भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे रखे 
हुए है । ज्ञा ga जिस तापमान में जी सकता है उस के अनु- 
सार वहां उसे उष्णता पहु चाई गई हे और उसकी रक्षा की गई 
है। उष्ण देशो के अनेक वृष्त यदां देखने में आते हे । दर्शक को 
चनंस्पति-विद्या-सम्बन्धी बहुत सी बाते agi मालूम हो जाती 


| 
< उद्यानौ के लिवा बहुत से श्रौर भी स्थान लागा के बैठने 
उठने, हँसने, खेलने के लिये है । शिकांगे। बहुत बड़ा नगर है । 
इसले नगर निव।सिये! के ग्राराम और ga पवन की प्राति 


or 


sazaa 


शिकागो का रविवार १५ 


नामक बिदह्दार-स्थल हैं । यहांकी गलियां अपने देशोकी जैसी 
नहीं हें। गलियाँ कया एक वाज़ार हें । पत्थरके मंकानोके 
आगे, दोनो किनारों पर, पाँच फीट के करीब रास्ता, खड़कसे 
ऊँचा, ले!गौ के चलने के लिये बना हुआ है | बीच की सड़क 
गाड़ी, घोड़े, मोटर आदिके लिये हे । खुले मकानों और चौड़ी 
सड़कोके कोने पर भी, हवा साफ रश्ने और गरीब आदमिर्या 
के मनोरञ्जन तथा लाभ के लिये थोड़ी थोड़ी. दूर पर fag- 
बाटिकाये हैं, जहाँ बैठने के लिये बेचें रखी रहती हैं । काम से 
थके हुप स्त्री-पुरूष शेज सायङ्काल में यहां दिखाई देते हैं। 
क्योकि और स्थानों में गाने, बजाने और जल-बिद्दार आदि के 
लिये थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ता है, जा थोड़ी आमदनी के 
लोग नदीं कर खकते । उनके लिये ऐसे स्थानौ, उद्याना और 
अज्ञायबघरो में घूमने की स्वतम्त्रता है । aa यद किया गया 
है कि सब को इस स्वतन्त्र देश में आनन्द प्राप्त करने का RA- 
सर मिले । यहाँ जा धन ब्यय किया जाता है बह, शारीरिक 
और मानसिक दोनो प्रकार की उन्नति के लिये, किया जाता है 
यह ते हुईं दिन की बात, अब रात की सुतिये। यहां 
बहुत से नाटक-घर प्रदशेतियाँ और खमाज हैं, जहां अपनी 
अपनी रुचि के अनुसार लेग रात को जाते हैं। शिकागो में 
लोग अक्सर रात को भी गिरजों में जाते हैं। रातको भी 
"agi उपदेश, गायन और हरिकीर्तन होत! है । यहां एक जगह 
“ह्वाइट लिटी'? (White City) श्वेत-नगर है । बहुत ले लोग 
वहाँ जाते हे । इस जगह को “स्वेत-नगर'? इसलिए कहते हैं 
कि यहां बिजली की ga रोशनी हाती हे, जिससे रात को 


भी दिन हो सा रहतां है। इसके विशाल द्वार पर बड़े माटे कः 
मोडे बिजली के प्रकाश के अक्षरो में “ढि हाइट सिरो” | 
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अमरीका दिग्दशेन 


( The White City ) लिखा हुआ है । बिजली की महिमा 


यहां खूब ही देखने को मिलती है । स्थान स्थान पर प्रकाश | 
मय रङ्ग-वरङ्गे अ्तर-चित्र बने हुए हैं, जो मिनट faas में 


रंग बदलते हें । इस श्वेत-नगर के भीतर अनेक मनो- 


रञ्जक स्थान हैं ; कहीं पर गाना हो रहा रे; कहीं बड़े बड़े, 
“हालें” मे नाच हो रहा हे; Cana” का तमाशा है । 
दुनियां भर के तमाशा करने बाले यहां लाये जाते हैं । गरमी के 
दिनो में वे, तीन ही चार मास में, हजारों रुपये कमा लेते हैं । 
यइ स्थान एक कम्पनी का हे। उसके नोकर खारी दुनियां में 
तमाशा करनेवालों के लाने के लिये घूमा करते हैं । भारतवर्ष 


के यदि दो तीन अच्छे अच्छे पहलवान, किसी देशी कम्पनी | 


के साथ, अमरीका में आद ते हज़ारों रुपये कमाकर ले जायं । 
हमारे देश मे अभी लोगो ने रुपया पैदा करने का ढङ्ग नहीं 
dilat एक साधारण aga इङ्गखिस्तान से श्राकर, हिन्दू- 


'स्तान में बिज्ञापन दारा प्रसिद्धि प्राप्त करके, लाखो बटोर 


कर ले जाता हे, परन्तु हमारे स्वदेशी कारीगर, पहलवान, 

बाजीगर आदि कभी शस ओर आने का साहस नहीं करते। 
A A 

अमरीका में कुश्ती का शौक बढ़ रहा हे। यदि इस समय. 


किसी अच्छी कम्पनी की मारफत कुस्ती हो, ते लाखौ रुपये 


_ के वारेन्यारे हो जायं । | 
इस श्वेत॑-नगर में रविवार को बड़ा भारी मेला होता है । | 


गाड़ियां स््री-पुरुषों से लदी हुई जाती हैं । हज़ारों दर्शक इकट्टे 
होते हैं रात के ८ बजे से ११ या १२ बजे तक मेला रहता 


' हे। यह स्थात केवल गरमियों में खुलता है ; क्योकि जाड़ों में 
_ शीत के ,कारण यहां कोई नहीं आता। शीत ऋतु के लिये । 


t 


ल 
कोई पहलवान AEI खा रुपया खर्च करके इधर आवे और | 
4 
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नगर के भीतर ओर अनेक स्थान हें जहां और हो तरह के 
मनारञ्जक खेल होते हैं । 

रविवार का दिन इस नगरी म॑ लाग इसी तरह ब्यतीत 
करते हैं । अब यहां वालों की जीवन-चर्थ्या का मिलान यदि 
ga भारतवर्ष से करते हैं तो कितना बड़ा अन्तर पांते हैं। 
उन तमाशो या नाटकों की बात जाने दीजिये जिनको हमारे 
बहुत से पाठक शायद अच्छा न समक, पर और ऐसे कितने 
aan या शिक्षाप्रद खेल तमाशे हैं जिनका हमारे स्वदेशी 
भाइयों को शोक हे? वे अपने अवकाश को, अपनी छुट्टियाँ 
को, किस तरह चिताते हैं भङ्ग पीकर, ताश खेलकर, पतङ्ग 
उड्ाकर और व्यर्थ के amag में लिप्त रह कर, वक्त की वे 
कीमत दी नहीं जानते । यद्यपि कुछ पढ़े लिखे लोग पेसे हैं 
जो इन बुराइयों से बचे हुए है, परन्तु वे तीस करोड़ की 
जन-खंख्या में दाल में नमक के बराबर भी नहीं । आधी संख्या 
हमारे देश में gal स्त्रियौ की हे जिनको! बाहर निकलने की 
आज्ञा ही नहीं ! जहां के निवांसी सेंकड़े पीछे आठ से भी कम 
साच्तर हे । उन्हें टुव्यंसनो में डूबने से भगवान ही बचावे । 

पाठक, यह शिकागो! के एक दिन का दृश्य आपकी भेंड 
किया गया | आशा हे कि आप इससे लाभे उठाने का यल्ल 
करणे । सेचिये तो सही, हमारे देश के करोड़ो निधन किस 
aa जीवन जञ्जाल काट रहे हैं जिन्हें हम नीच जाति के 
समते हें उन्हे किस घृणा की दृष्टि से हम देखते हैं ? उनके 
छु की हम कितनी परवा करते हैं ? अपने घर, अपने नगर, 
झपनी दिन च्या आदि का अन्य देशौ से सुकाविल कीजिये 
आर देखिये कि इख समय हमारा कत्तव्य क्या है? यह रचि- 
बार का दृश्य आपको मर न दिखाया गया कि इसे 
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देखकर आप भूल जाइये । नहीं; इससे आए कुछ सीखिये । 
यह दृश्य एक मद्दान्‌ उद्देश्य को सामने TA कर दिखायो गया 
है।। रूपा करके, त्रिचार ते. कीजिये कि बद मदान्‌ उद्देश्य | 


क्या हे? 
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(AAM का TASI । 

( Electric Railway ) 

'सरीका में आज कल इस बाल का AAA रहा 
है कि किस प्रकार बिजली से रेलगाड़ी चलाने 
का प्रबन्ध किया जाय । बिजली से चलनेवाली 
ट्रास आदि साधारण गाड़ियां ता, हमारे देश- 
TATA ने कलकसा, सदरास आदि बड़े बड़े 
शहरों में भी देखी होगी; परन्तु यद शायद 
उन्होंने न खुना हो, कि अमरीका-निवासी 
भाफ से चलनेवाली रेलगाड़ी के स्थान पर 

' अब बिजली की रेलगाड़ी चलाने की चिन्ता में हैं । चे चाहते 
हें कि किस प्रकार लचे थोड़ा और लाभ अधिक हो। उनके 
रहने और व्यापार-व्यवहार आदि का ढंग हमारे देश का सा 
agi है । हमारे देश में यदि पिता लकड़ी यां वांस की पुरानी 
तकड़ी से सौदा तौलता था, तो उसका लड़का भी उस 
angi का.पिएड नहीं gigat । जिन कर्यो से सैकड़ों वर्ष 
'पहिले gati कपड़े बुनते थे, आज भी भ।रतवष के जुलाहोंके 
हाथ में वही देखे जाते हैं कभी किसी के मनसे आगे बढ़कर 
RAH मारने का हो उला ही नहीं होता । 

समय ही रुपया हे ( Time is money ) इसी नियम 
प्पर अमरीका-निवासी चल रहे È इनका मूल मन्त्र है--किस 
प्रकार थोड़ा लमय लगे और काम अधिक हो । इनके कांर- 
स्लानों में जाइये; आप सब कहीं इसी नियम की सवं-ब्याए- 
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कता पाइयेगा | हमारे देश में आराकश, एक भारी लकड़ी 

चीरने मे सारा दिन लगा देते हैं; पर कभी उनके मन में यद 

नहीं आता कि हम क्या थोड़ा समय खर्च करके इस काम के 

A करने का तरीका नहीं निकाल सकते? अमरीका निवाला 

| ग भाफ की रेलगाड़ी से जा फी घण्डा ५० मील से अधिक जांती 
ये हैं । वे कहते हैं कि यह चाल बड़ी सुस्त है । 

घेकोबर से शिकांगो २७०० मील हे; उसे तै करने में तीन दिन 
लग जाते हैं इससे वे चाहते हैं, कोन सा उपाय हो, जो दो 


|. दन लग ? एक दिन की बचत हो । 

| पाठक शायद ag कहें कि ऐसी कया आफत आई हे! 
क्यो अमरीका वालों में ag छुन समाई है ? ऐसी जल्दी काहे 
| 


की हे? भाई अमरीका हिन्दुस्तान नहों । agi उन्नति, उन्नति 
की ही ध्वनि सब कहीं खुने पड़ती है| सभ्य संसार में बिना 
उन्नति के काम नद्दीं चल लकता--“तातस्य कूपोऽयमिति 
ब्रवाणा:” ने ही भारत को मटियामेट कर दिया ! 
| भला बिजली की रेलगाड़ी से लाभ कया ? पक ब ड़ा भारी 
लाभ तो बिजली की रेलगाड़ी का तत्काल ठहर जाना है। 
भाफ से चल्ने वाली रेलगाड़ी को ठहराने के लिये समय 
चाहिये । हमारे देश में लागो ने वहुधा रेलें की टक्कर छुनी 
k- . WANGAN लाखो रुपये की दानि और खेकड़ो की जाने 
जाती हैं । ऐसी टक्करों को विजली की गाड़ी कम्र कर देगी । 
भाफ की रेलगाड़ी में किराया अधिक लगता हे, बिजली की | 
गाड़ी में किराये की किकायत होती; थोड़े ही खचेसे लब्बेर | 
सफर हो खकंगे। थोड़ी तोफीक वालों को भी दूर २ के स्थान 
देखने का अवसर मिलेगा | समय थोड़ा लगेगा । भाफ की 
रेलगाड़ी में बहुत समय लगता है। बिजली की गाड़ी इस 
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("9 _ बिजली की रेलगाड़ी॥ | २१ 


दिक्कत को दूर करेगी । भाफ की गाड़ी को ते अपने खाने 

पीने ही में बहुत समय लग जाता है। बड़े बड़े स्टेशनों पर 

केवल कोयला पानी के लिये देर-तक ठहरना पड़ता है! | 
« बिजली की गाड़ी को खाना पीना द्रकार न होगा । बिना 
खाने के ही वह बराबर काम देगो। इसके सिवा भाफ के 
qa को घुमाने फिराने की ज़रूरत रद्देती है। उसका मुंह, 
बिना एक चक्कर पर लाये नद्दो घूमता । बिजलो की गाड़ी के 
लिये दोनों रास्ते खुले रहेंगे। जिधर जिस सप्रय चाहो, चला गओ 
जव चाहो इधर से उधर घुमाओ; उसे कुछ उज न होगा। 
इस आज्ञावाहक गुण के होने से बिजली सर्वे-प्रिय होरदी है ! 
भाफ के एञ्जिनराम, ग्रीष्म ऋतु में, अपने ऊपर रहने वाले 
का नाकोंद्म कर देते हैं। बिजली की गाड़ी पर काम करने 
वालों को यद्द दुख न भोगना पड़ेगा! भाफ की गाड़ी सुखा- 
किरो पर कोयला फेंक फेक कर उनकी अप्रतिष्ठा करती है; 
सारे वर्त्र काले कर देती हे, बिजली की गाड़ी gafr से 
कभी ऐसी शुस्ताख़ी न करेगी । ag बड़े प्रेम, बड़ी नम्रता से 
उनकी सेवा करती है; और जब मुसाफिर चलने लगते हैं 
तब मानों सीटी के द्वारा निवेदन करती हे-“महाशय, फिर 
भी कभी दर्शन दीजियेगा ।'? W. 

भारत की रेले! में तीन या चार दरजे गाड़ियां के होतेहे, . 
अमरीका में उस तरह के कोई दरजे नहीं। यहां भेदभाव दी 
नहीं । किसी गाड़ी के अन्दर घुसे, साफ़ खुथरे गद्दे आराम- 
कुरसियोें पर पड़े हें। एक पक सुसाफिर के लिये एक पक 
कुरसी है, जिल पर वह रात को से! भी सकता है। गाड़ी 
की तरफ, एक छोटे कमरे में, दो नत्त ठंढे और गरम पानी 
क्रे रहते -हैं। पास हो एक शीशा दीवार. में, लगा रहता 
; UTE ५ 
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२२ अमरीका दिग्दर्शन । 


है। साबुन की चक्की रक्खी रहती है। पक घुला हुआ साफ 


AMI लटका करता है। सब तरह का आराम गाड़ी में 
रहता है । एक खास गाड़ी खाने पीने के लिये रहती हे, जहां 
मुसाफिर समयाजुकूल भोजन पाते हें] अब अपने यहां का 
हाल देखिये । भेड़ बकरी की तरह, आदमी गाड़िया में भरे 
ज्ञाते हैं। उनंको दम लेडा भो कठिन हो जाता है। पीने के 
पानी के लिये हर स्टेशन एर चिल्लाना पड़ता है। पहिले और 
दूसरे द्रजे के सिवा तीसरे और द्योढ़े सें सःरी रात जागते 
गुजरती है किसी को कुछ तकलीफ़ हो, कोई पूछने वाला 


नहीं है । स्त्रियो की जे! दुदंशा हाती है बह लिखने योग्य नहीं। . 


इन सब GAMAN के होने पर भी भारतवास्यिं के ध्यान में 


कभी यह वात नहीं आती कि ये दिकत कैसे दूर हो सकती 


हे। अमरीका की गाड़ियों में इतना आराम है, तिस पर भी 
लोग “उन्नति, उन्नति पुकार मचा रहे हैं । पर भारत के 


रामचन्द्र और कृष्ण की सन्तान कभी सोचती तक नहीं,' 


कि हम कैसे इन gei झो दूर कर सकते हें । यदि भारतवर्ष 
के धनाय पुरूषी की एक कम्पनी कोई लाइन खेलने के लिये 


उद्यत दे। जाय, और लाइन बनाकर अपने साइयो के R 


का सब प्रबंध करदे ते और कस्पनिर्या के छक्के छूड़ जाय, और 
WAH TATA अपने GIN को दूर कर दें। रेतगाड्यिं के 


मालिक और अफूलर जानते हे कि इनके लिये कोई और लाइन - 


ते हे ही नहीं; रोने चिल्लाने के, अ।खिर जादँगे तो हमारी ही 
खाइन सेन? बस यही कारण हे कि हमारी दुदेशा पर कोई 


ध्यान नहीं देता । पर अमरीका में एक नहीं अनेक कश्पनियाँ | 


हैं, और प्रत्येक शी कोशिश यद्दी रहती है कि किसी न किसी 
प्रकार हमारी लाइन पर अधिक सुसाफिर शब, इसलिये 
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बिजली की रेलगाड़ो । २३ 


खु साफिरा के आराम का भरपूर प्रबन्ध किया जाता हे । इन्दी 

छइ्पनियो की आपस की इस प्रकार की चढ़ाऊपरी का यह 
फल है जो यदां की एक कम्पनी विज्ञली की गाड़ी बनाने का 

विचार कर रही है | भारतवासी अप्रदिष्डा सहते हैं ; स्टेशनों 
पर गालियां खाते हैं; खाने पीने की तकलीफ उठाते हैं सारी 
रात जागते व्यतीत करते हैं; गरमियों में कैदियों की तरह 
miga के भीतर वन्द रहते हैं; लिस पर भी यह नहीं सोचते 

कि कया हम इन दिक्कतों को दूर नहीं कर सकते ? सचमुच 

ल्ब कष्ट दूर दो सकते हैं; अमरीका की जैल्ली खुन्दर गाड़ियां. 
बन सकती हैं; प्रबन्ध अच्छा हा सकता है; संब तरह के 

आराम मिल सकते है; बिजली की गाड़ियां.मी वन सकती हें, 
at व्यवसाय, परिश्रम, मेल और पू'जी चाहिये । 


कं: CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gy; aan 
१22 Ea) G ब” > 


रश 4 


०३४८३८०८३४ ८३४ ८3४ ८१४८८८६ ८१2८१९ ०0८०८ ०११ ८१६ KABABAR 


A _/_ ~ A 

खअमराका क खता पर मर्‌ कुछ IRA । 

A ने का महीना आ गया । सालभर की पढ़ाई | 

8 j | _ खतम dat । विद्यालय 'के विद्यार्थियों का | 

अब तीन साढे तीन महीने की छुट्टी रदेगी। . 
atan छात्र ने छुट्टियां बिताने का प्रवन्ध 

पहले हदी से कर रकखा हे । जिन्हें यारप की 
सैर को जाना हे उन्होने अग्निवे।ट RET- 

निया से सब्र वाते ले करली हें । जापानको | 

| ओर जानेवाले जापानी भाषां खील रहे हैं। | 

| जो दूसरे साल के खर्चे के लिप रुपया कमाना चाहते हैँ _ 

उन्होन बड़े बड़े कारखानो से पहले हो. पत्र-व्यवहार कर | 

लिया है । मतलब यह कि सभी ने अपनी अपदी आवश्यकताओं 

के मुताविक जोड़ Arg लगा रक्खी È | | 

इन बीच में में भी अमरीकन बन गया। पहले पक | 
कश्पनी के ग्राहक बढ़ाने का काम करने का विचार किया, 
और उसके लिए लिखा पढ़ी भी की, पर पीछे से इरादा 
बद्ल गया । साचा कि किसी खेत पर चल कर काम करना 
चादिए। इसमें एक पन्थ दो काज हें । बहुत दिनो से यह 
जानने की अभिलाषा लग रही थी कि अमरोकन किलानो की 
चाल ढाल देखें; उनकी खेती के वेशानिक तरीके जाने । 
इस उद्देश्य की खिद्धि के लिए एक अमरीकन दोस्त को पत्र 
लिखा । मेरे मित्र झ्ाइयेवा lowa) रिथाखत के एक कालेज 
में अध्यापक हैं। उनकी मेरी जान पहचान शिकागो-विश्व- 
बिद्यालय में ही हुई थी। मित्र का खब्बन्ध बड़े बड़े जमींदारों 

से है | उनके पिता भी जमोंदार È । 
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अमरीका के खेतो पर मेरे कुछ दिन 24 


मित्र से परिचय-दायक पत्र लेकर में वरमित्तियन नामक 
नगर में पहुंचा । वरमिलियन एक छोटा सा कृस्वा है। दत्तिण 
डकोटा रियांखत में है। यह शिक्रागा से पांच सो मील पश्चिम | 
की ओर है । यहां के एक बड़े ज़मींदार मिस्टर पट्वी पन्डियूज़ x 
के नाम मेरे दोस्त ने सुभे पत्र द्या था। मित्र से ag भी 
gÈ पता लग गया था क्रि ज़मोंदार महाशय मिशेगन कालेज | 
के ग्रेजुएट हैं; कानून में भी आपने एल० qao do की पदवी 
प्राप्त की है; इसलिये में समझता था कि श्रीमान बड़े दी 
फूंक फूंक कर चलने वाले दोगे । | 

जिस समय गाड़ी वरमिलियन पहुंची, दे! पहर थी धूप 
ऐसी कड़ाकेदार थो कि मुझे अपना प्यारा देश याद्‌ आ गया । 
जब में qef महाशय के घर पर पहुंचा तच वे कहो बाहर 
गये थे । उनकी वृद्धा माता ने मुझे प्रेम से बिठलाया और 
SETA के लिये कमरा दिखत्वा द्या । 

कमरे में अपना बेग रख कर में दरवाज़े के बाहर बरामदे 
में कुरसी पर आ बैठा ! हवा बहुत धीरे धीरे चल रही थी। 
इसलिये में पसीने से तर हो गया। वृद्धा ने मुझे एक पद्ली 
लाकर दी और मेरे पास कुरसी पर बेठ कर कपड़ा सीने 
लगी । थोड़ी देर तक हम लोग चुप रहे । वृद्धा ने पूछा-- 

“पुर्बी कहता था कि एक हिन्दू हमारे खेत पर काम करने 
वेगा । क्या आप ही खेत पर काम करने के विचार से 
आये'हें १?” 

में ( बड़े अदब से )-“'हां, में इसी लिए आया हुं ।” 

उसने कुछ मिनट सुरे ध्यान से देख कर कहा-“अ्मरी- 
कन खेत का कठिन काम आप ऐसे शरीर का पुरुष कैसे कर 
सकेगा ??? 
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२९ अमरीका-दिग्द्शेन 


में- “आप ऐसा न-समझिये कि में बिलकुल ही कमज़ोर 
हूं । इसमें शक नहीं कि मेरा शरीर अभरीकन मज़दूरों का सा 
नहीं हे; परन्तु मेरा साहस उन्हीं का खा है ।”! 

वृद्धा gast A “अच्छा इसकी परीक्षा होजायगी ।” 

ag फिर अपने काम में लग गई। में कुरसी पर बैठा 
सोचता रहा कि giga कदों रङ्ग में भङ्ग न'डाल दे कि मेरा 
यहां आना हो दुथा होज्ञाय । 

रात के! मिस्टर पर्दी आ गये ! सुझ से बड़ी अच्छी तरह 
पेश आये । साढ़े चार रुपया रोज़ के काम पर उन्होंने सुभे 
रखना स्वोकार किया । दूसरे ही दिन में उनके खेत पर गया। 

वरमिलियन से आठ दस मील पर वरबेक नाम को एक 
बहुत छोटा सा गांव है | वह रेल की aga पर है । एल्वी 
महाशय की चार सो एकड़ भूमि यद्दो पर है। सुरे यहीं काम 
करना था। 

में जिस समय खेत पर पहुंचा, सब लोग गिरजे गये जे । 
केवल एक मज़दूर खेत पर था। यहां पर यह वतला देना 


' चाहिये कि जैसे हमारे agi बड़े बड़े ज़मींदार एक प्रवन्धकर्ता 


रखते हैं वेले दी मिस्टर एल्बी के खेत पर भी एक मैनेजर, 
मिस्टर हालवे अपनी घर-ग्रहस्था के साथ रहता था। इसके 
एक इरजन लड़के लड़कियां थीं। शाम को ये सब लोण 
{गरजे से लोटे । 

धीरे धीरे भोजन का समय आया । हम लेग मेज़ के चारों 
ओर कुरसियें पर बैठे । उस समय मेरी अजीब हालत थी। 
भला कहां शिकागो यूनिवर्सिटी की विशाल भेजनशाला का 


स्वच्छ और खभ्यजनाचित भोजन, और कहां यहां का रूखां 


सूखा मोटा agi खाना ! यद्यपि विश्व-विद्यालय में भी gA 
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मांख खाने बाला के पास वैठ' कर MAA करना पड़ता था, 
तथापि कभी पेली aq उत्पन्न न हुई थी । जिनको तमाम 
Ra खेत पर काम करना पड़े, भला वे ज़रा से गाश्त पर कैसे 
शुज्ञारा कर सकते हैं । यहां मांस के इतने बड़े बड़े टुकड़े उन 
को खाने को दिये गये थे कि देखने ही से तबियत खराब होती 
थी । रख्रोईघर बिलकुल दी पास था: मारे टुगेन्ध के में ते 
खेचेन सा हो गया Qat कि azi इनके साथ रद्द कर खेत 
पर काम कैसे हो सकेगा ? परोसने बाली स्त्री जब मुझे मांस 
देने लगी तब मैने सिर हिला दिया । 

स्री--(आाएचय्य से “कया आप मांस नहीं खाते ?” 

A— नहीं. मे मांस AT ल्लाता ।'' 

मैनेजर हाइवे, जो मेरे सामने बैठा था, बोला--“ता आप 
से यहां का काम न हो खकेगा ।” खैर में चुप रदा । 

हाइवे आयरिश हैं । इनके पिता आयरलेएड से अमरीका 
आये थे। आपकी उम्र पचास बर्ष से ऊपर है, 'मगर देखने में 
पतीस दष के मालूम होते हैं। कद मभोला कोई साढ़े पाँच 
फीट होगा। अधिकांश अमरीकना की तरह चेहरा बिलकुल 
anas नहीं है, बल्कि मोटी मोरी मे हैं; हां, दाड़ी 
फ़ है। स्वभाव के साधु होने पर भी अक्खड़पन कूर कूट 
कर भरा हे । इनकी स्त्री द्वितीय विवाहिता है। बड़ी स्थूल, _ 
चलनःएफिरना कठिन, पर श्रास्त्रिर किसान की स्त्री हे; दिन. 
भर काम में लगी रहती है। स्वभाव इसका भी बड़ा नेक हे। 
जब से उसे मालूम हो गया कि मांस से gA घणा है और 
में अणडा-भे!जी भी नहीं हूं, तब से वह मेरे लिये अलग भोजन 

बना दिया करती थी। में उसको “माता” कह कर पुका- | 

रता था | > 


\ 
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अभी तक मेरो नाम यहां कोई न जानता था भोजन के 
बाद और लोगो के साथ जब में भी घुड़शाला में गया तब वहां 
एक नो-जबान मज़दूर ने मुझसे दिल्लगी के तौ! पर कहा-- 
“कहो ता, जानी भोजन का मज़ा आया ?? 


ja. मैंने हंस दिया। फिर यह मुझसे पूछने लग- “लुस्हारा 
नाम क्या है ?” 


में-- मेरा नाम जानी (Johny) ही ठीक होगा ।” 
बस सारे खेत वाले मुझे “जानी” ही कह कर पुकारने 
A लगे । यदि फिर में उस खेत पर कभी कोम करने जाऊं ते | 
SA सब लोग “जानी ही कह कर बुलोवंगे, अलली नाम “देव” | 
| कह कर कोई भी न पुकारेगा । E 
इस खेत पर इन दिना केवल पांच आदमी काम करते 
शे--हाल्वे, उसका लड़का, तथा तीन जन और । मेरे आने से 
| M छः जने हो गये Raa का समय न होने से इतने ही आदमी 
काफी थे। यदि किसी दिन अधिक काम हो जाता ते हाल्वे 
की दो लड़कियां दाश बटा लेती थीं। उनको आदमियों से 
कुछ कम मजदूरी मिलती थी । 
अस्तबल में हर एक आदमी अपनी अपनी जोड़ी का 
चारा डालने और पानी पिलाने लगा। में खुपचाप खड़ा | 
wa. देखता रहा । क्योकि अभो मैंने खेत के काम वाले कपड़े भी 
नहीं खरीदे थे | घाड़ा की तृत्ति कर उन लोगों ने खूञ्ररों का. 
मकई के भुट्टे डाले । पांच चार बैल भी एक तरफ़ बंधे थे। 
उनको भी दाना डाला गया । 
| हाल्वे, मेरे पास खड़ा, सूअर्रों के। मकई डाल रदा था। 
मैंने उससे पूछा--'इतने खुअर आपने क्यें पाल रक्खे हे?" 
i हाल्वे ( हंसकर ) “इन्ही के लिए तो यहद सब खेती हे ॥ 
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इनके खिला पिला कर मेटा करते हैं, तव बंच डालते हैं।” 
मे--“आर ये बेल आप लाग कया करते हें??? 
हाल्वे -“'य्रभी पांच चार रोज हुए एक सौ बैल gaat 
ने a के बाज़ार में बेचे थे।ये चारों भी बेच डाले 
जेणे ।! 


उस समय मेरे दिल पर बड़ी चोट लगी । मैंने शिकागो 
कां बूचड़खाना अपनी आंखों से देखा था दज़ारें सुअर, 
भेड़ और बेल वहां पर मैंने qaga के बाहर बंधे देखे थे । 
“यही लाग पशुओं को यहां से पाल पाल कर वहां मारने को 
भेजते हैं और अपने दाम खरे करते हें ag कया माया हवै? 
“स्वार्थ ! खुद्गर्जी” !! अमरीका में लाखो पकड़ भूमि fap 
पशुओं के निमित्त है । जमोंदार लोगो की अधिकांश आमदनी 
इसी व्यापार से है । मकई जितनी पैदा होती है उसका 
gaai भाग मनुष्य अपने खानेमें लाते होंगे, बाकी सब सूअरों 
भेड़ों और वेलां के खाने में आती है । जब ये पशु खूब मोटे 
ताज़े हो जाते हैं तब सभ्यताभिमानी मनुष्य उनको मार कर 
स्वा ज्ञाते हैं। अमरीका का करोड़ों रुपये का व्यापार इस - 
से हाता है! इन पशुश्रं की कीमत इनके वजन के अनु- 
स्टार लगती है। इसीलिए Ela इनको मकई खाने को 
देते थे | 

न र ka k 

अमरीका में घोड़ों से खती होती है। प्रातःकाल सात 
बजे अपनी अपनी गेड़ने की कल, जिसके आगे दो घोड़े 
रहते हैं, लेकर मज़दूर अपने अपने काम पर पधारे। में इस 
काम को बिलकुल न जानता था, इसलिए खोदने का काम 
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मुझे दिया गया । ग्यारह TAR कृरीब में मकई के खेवमें खड़ा 
काम कर रहा था कि किसी ने पीछे से मेरी पीड पर हाथ 
रक्खा। मेने घूम कर देखा ता जमींदःर महाशय किसाना के 
कपड़े पहिने हाथमें कुदाली लिए खड़े हं । में बड़ा हैरान हुआ । 
अव्वल ते वी० qo फिर qao qao बी०, तिस पर भी छे 
सो एकड़ भूमि का मालिक, मेरी तरह काम करने के लिये 
तेयार खड़ा है। धन्य ! अमेरिका, धन्य ! अपने ऐसे ही परि- 
श्रमी सुपुत्रों की बदौलत आज़ तू उन्नति के खरवा शिजर पर 
विराजमान है परन्तु जिस देश के शिक्षित और धनवान्‌ 
मनुष्य शारीरिक परिश्रम से बेतरह नाक भो सिज्ञाडते हैं 
बह देश कयौ न अधोगति को प्राप्त हो? क्यो न वह ga- 
दरिद्र का लीलास्थल बना रहे ? जत्र मेरी उनकी चार आंख 
हुई तब वे हंस कर बोखे--“कयौ कैला कठिन काम हे?" 

में ( सुखक्रिशकर )--सभी काम आरम्स में कठिन होते 
हें। पीछे से अभ्यास हो जाने पर आखान हो जाते हैं ।” 

एल्त्री- "शाबास | पेदे खयाल वाले आदमी के लिए 
दुनियां में कोई भी काम सुश्किल नहीं है 

में चुप रहा | फिर पर्ची वोले-“आप यदि आलू के खेत 
में काम कर ता बहुत अच्छा हो। यह मकई ते प्रायः पशुओं 
के खाने में आती है इसलिये इसकी अच्छी बुरी की चन्द 
परवा नहीं | खासकर, इस समय जब दूसरी खेतियो में आद - 


-faat की सख ज़रूरत है |” 


में--/जैली आज्ञा । मुझे ता काम करना हे।” 
हम दोनां आलू के खेत में पहुंचे। जमींदार मद्दाशय ने 


इस साज १२०, पकड़ भूमि में आलू वाये थे | आलू की 


फूलल के अच्छे होने की इस साल कम आशा थी । पिले तो 
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भूमि ही में घाल-फ़ूल बहुत उगा था, आक और सूरजमुखी 
बहुत थे, जिनके उखांड़ने के लिए दे! आदमी बराबर दरकार 
थे! दूसरे आलू की फ़लल में इस साल कीड़ा लग गया था । 
बाज़ बाज़ जगह तो इन सूज्ञियां ने जमीन खफ़ांचट कर दी 
थी । मेने पडवी मदांशय से पूछा--“क््या इन कीड़े! के दूर 
करने का कोद उपाय नहीं ।?? 

पर्ची “हे कयो नहीं ? कल ही देखो दे! आदमी लगाकर 
सारे खेत में पेरिस Ma ( Paris Green ) छिड़कच! दुंगा । 
में दूखरे दूसरे कामों में लगा रहा, इसलिये यह खच ap 
लत हुई ।” | | 

पेरिसग्रीन एक प्रकार का विष हे । एक बड़ी डब्बेदार 
गाड़ी को पानी खे भर कर उसमे इस पिष को घोल देते हैं । 
दिष के पीछे "टेली कल लगी रहती है कि जब उस पर बैठा 
हुआ आदमी घोड़ों के हॉकदा हे तब फुदारे की ata विष 
मिश्रित पानी दाने ओर की कतारं पर पड़ जाता है। पौधे 
बिल्कुल भीग जाते हैं और कीड़े प्रायः मर जाते हैं । बाज 
बाज दफे चार चार कतारो पर एक ही बार पानी छिड़कते 
जाते हैं sa कलकी नली को बढ़ा घटा कर ऐसा करते है । 
सुभे दे! चार दिन यह भी काम करना पड़ा था ।. 

बारह बजे भोजन के लिये छुट्टी हुई। एक बजे खे फ़िर मैं 
खेत में काम करने चला गया । 

आलू के खेत में दो जने और गोड़ने की कल चला रहे 
थे। इस कल के आगे दो घोड़े लगे रहते हें और एक आदमी 
चलाने वाला होता हे। यह na खेत की क्यारियों में दाना 
ओर पौधों की जड़े में मिट्टी खोद खोद कर डालती जाती हे; 
इससे खेती शीघ्र फूलती फ़लती है । वर्षा से मिट्टी दब जाती 
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हे और धूप से सख़ हो जाती हे, इसलिये फ़सल के पकने तक 


पांच चार बार सारे खेत को गोड़ना ज़रूरी हे । यद्द मशीन 
बहुत कीमती नहीं हे । चालीस पचास रुपये में अच्छी काम 
लायक मिल सकती है । 


“जानी !”-भोजन करके में बरामदेमें लड़ा था कि किसी 
ने पीछे से पुकारा । मेंने घूम कर देखा तो हाल्वे का लड़का 
थोड़ी दूर पर खड़ा मुझे बुला रहा हे । मैंने पाख जाकर पूछा 


é saat क्या è p१2 


लड़का--“पापा (पिता) कहते हैं कि आज आप हम लोगों 
के साथ जो के खेत पर काम करने चल ।!* 

मैं--'बहुत अच्छा ।” 

AA हार्वे से गेह और ज। काटने वाली कल को चलता 
हुई देखने की इच्छा कई बार प्रकट की थी। आज इसा लिये 
उसने मुझे बुलाया था। जब में .खेत पर पहुंचा तअ हालते 
मशीन चला रहे थे। इस मशीन को अंग्रेज़ी में बाइंडर 
( Binder ) कहते हें । इख के चलाने के लिये चारु, छे, आठ, 
ga घोड़े, जैसी मशीन हो, द्रकार होते हैं । बड़े बड़े खेताँ पर 
aga पञ्चीस, तीस तीस घोड़े इस मशीन के! चलाते हें । 
घालवी के खेत पर जा मशीन थी उसमें I पीछे रहते थे 
आर काटने वाली कल आगे । नहीं तो प्रायः A मशीनों के 
शाणे ही जोसे जाते हे । इस मशीन से तीन काम होते हें-- 
काटना, बाँधना और फेंकना ।.जो को काट कर उसके पूले _ 
बना ओर रस्सी से बाँध कर यह मशीन फेकती जाती थी । 
इम तीन जने ( में तथा दो लड़के MT) उन पूलें को उठा, 
उनके सिरे मिला कर खड़ा करते जांते थे। इस तरह पाँच 
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छे पूले uag इस प्रकार खड़े किये जाते थे कि धूप से जौ 
जल्द ga जायँ, और यदि पानी बरसे तो उनके ऊपर से बह 
जाय । 

अकसर ज़ञम्रींदार अनाज के खूल्ते ही उसको भूसी से 


अत्वग करने के लिये मडनई की कल Thrashing Machine) . 


का उपयोग करते है । इस मखीन से गेहूं या जो अलग होकर 
डब्बेदार गाड़ियों में (गरते जाते हैं। भूसा फल के ज़ोर से 
Sg उड़ कर दूर शिरता जाता है। उस का एक बड़ा ऊंचा 
टीला सा बनता ज्ञाता है। पाख के एक खेत पर पक दिन में 
गेहूं की मड़नई देखने गया था। एल्बी का विचार शीघ्र मड़- 
नई करने का नहीं था, इल लिए जो के सूखने पर उन qat 
के बड़े बड़े कुप्प बना दिये गये । i 
इस खेत पर सो एकड़ भूमि में ओट (Oats) बोये गये 
खे। जब वे पक गये तब इसी मशीन से वे भी काटे गये । 
उनके भी बड़े बड़े कुप्प बना दिये गये । ag मशीन बिलकुल 
ड़ तक फसल नहीं काटती; आठ से दस इञ्च -तक डंठल 
रह जाते हे । परन्तु इससे कोई हानि नहीं, उलटा फ़ायदा हे । 


जब भूमि पर नये खिरे से हल चलाया ज्ञाता है तब ये डंठल . 


खाद्‌ का काम देते हे । पश्चिमी अमरीका में बहुत से ज़मीं- 


दार ऊपर ही ऊपर से फूसल काटते हैं । बाकी खाद के लिये “ 
रहने देते हे । यहां भी जब ओट कट चुके, और उनके gat 


के बड़े'ऊंचे कुप्प इना दिये गये, तब हल का काम आरम्भ 
हो गया हल वाली कल को अंग्रेजी में प्लाविंग मशीन 
(Ploughing Machine) कहते हें इसके आगे भी छे, 
आठ, दस, जरूरत के मुताबिक घोड़े रहते हे । पशुओं के लिये 
यह्‌ बड़ा कठिन काम है। आठ से दस इञ्च सख्त ज़मीन क्ला 
` 
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खोद खोद कर फ कने में उन्हे बड़ी मेहनत” पड़ती है । जैसा 
मैने बतलाया वे सब करे हुए डणउडल इस मिट्टी के नीचे दब 
कर खाद चन जाते हे । 


यही खाद काफ़ी नही होती । खाद डालने के लिये एक . 


जुदा कल है। उसके अंग्रेजी में Agt स्प्रेड (Manure 
Spreader) कहते हे । यह भी एक डब्वेदार गाड़ी की तरह 
की कल दे । पहिले इसके खाद से भर लेते हे । फिर खेत में 
ले जाकर पीछे की कल खोल देते हे । ज्या ज्यो गाड़ी के घोड़े 
चलते जाते हैं त्या त्यां खाद गिरता जाता है । 

3k अ x x z ak 


आज सख बारिश थी । खेत पर नहीं जाना था | छुट्टी हे,. 


गप्प उड़ने लगी । में, हाल्वे, दे लड़के, हाल्ये की तीन लड़ 
कियाँ और उनकी माता, बैठक में कुरस्तरियां पर बेठे थे । हाल्वे 
की बड़ी लड़की, जिसका नाम एर्सी था, णियानेः के स्टूल 
पर बैठी थी । 

मैंने गांव में किसी से खुना था fa मिस्टर एल्वी मजदूरों 
से काम ते ले लेते हैं पर मज़दूरी देने में आगा पीछा करते 
हैं । अपना सन्देह दूर करने के लिए मैंने हाल्वे से कहा-- 
“कयां जी, क्या सचसुच्र एल्वी मज़दूरी देने में देर लगाया 
करते हैं ?” 

मेरे सवाल करने का लहज़ा ऐसा था कि “माता” मेरे 
दिल का भांव खमभझ गई। उन्हा ने दिल्लगी के तोश पर कहा- 
“अभो तक ते किसी को मज़दूरी नहीं मिली | छे साख से 
हम लोग यहां हैं। सिफ पन्द्रह रुपये मिले हैं। आप का 
उस्मेद नद्दीं, इस साल कुछ मिले ।” 
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में-''चाइ-यद्द कैसे हो सकता है ? में कालेज कैसे 
जाऊंगा ?” 

इस पर सब लोग हल पड़े । हाल्‍वे ने कहा-“घवराइये 

11 इल gen में मज़दुर्रो की रक्षा रवनेमेंट अच्छी तरह 
करतो है। आप के यदि एर्यी मजदूरी न दे तो आप उस्का 
अवाच नीलाम करवा सकते हैं ।”? 

इस पर एल्ली ( बड़ी लड़की ) ने हसकर सुरे सस्यो- 
वन करके, कदा “आच्छा यदि एरवी आप के! मजदूरी न दे, 
ता आप उस की कौन खी चीज़ लेना पलन्द्‌ करगे । 

में--“डउसक्ने अस्नबल में जो अन्धी घोड़ी बंधी हे, में तो 
उसी पर चढ़कर रफूचक्कर हो जाडंया ।” इस पर मारे हंसी 
के aa लोग लोट पोट हो गये । 

TE तरह बहुत प्रकार की वात चीत होती श्ही। मैंने 
WITA से कहां कि आप कोई दिल्लिगी की बात खुनाचे ged 
ने कहा, दिल्लगी क्या, एक सच्ची बात खुनाता हूं-- 

“जब पिछली बार हम लोग a बेचने खूसिटी गये, तब 

गो से ga कि asiga से पादरी लोग व्याख्यान देने 
आये हुये हैं एक लेकचर उस रोज़ भी तीसरे पहर होने 
वाला था। में सी खुनने गया। एक नौजवान पाद्शी खड़ा 
लेकचर दे रहा था । अपने लेकचर में उसने आपने पादरी हो 
ज्ञाने का कारण बतलाया | कहने लगा कि मैं किखान हुँ । 
पक दिन दोपहर को खेत में खड़ा काम कर रहा था कि मुझे 
आकाश में कुछ शब्द सुनाई दिया। मैने जो आंख उठाकर 
देखा तो एल फरिश्ता खड़ा पायां । उसके दाथ में एक तखी 
थी । उल ती पर मोठे अक्षरा में “dto to” (P. C.) 
लिखा at था। कुछ देर में फरिश्ता लोप हो गया।मे | 


t 
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सोचने am कि यहद क्या ? आखिर मैंने समझा कि फरिश्ता 
कह गया हे ( Preach Christ ) ईसा के सिद्धान्तो का 
प्रचार कर, बसू मेने उस दिन से अपना काम छोड़ इसाई 
धम्मे का प्रचार करना SITA किया । यह सुन कर, श्रोता 
गणा में एक बुड्ढा जो कोने में बैठा था, उठा और कहने 
लगा--"'महाशय, आपने भूल की” । व्याख्यानदाता ( हैरान 
हकर )--"'क्या” ? 

बूढ़ा--“फरिश्ते ने आप से कहा था ‘Plough Corn- 
झर्थात्‌ मकई बाओ? | आपने उलटा समभा ?” 


जितने आदमी वहां बैठे थे, समी कृहकृहा मार कर हंस 
यड़े। व्याख्यानदाता पर मानों घड़ी पानी पड़ गया | पाठकों 
के बतलाने की जरूरत नहीं की बुड्ढे के और पाद्री साहब 
के कहे ह॒ये शब्दौ के प्रथमाच्तर पक ही हैं । दोनि ने उनके दो 
भिन्न भिन्न अथं किये। हम लाग इस प्रकार बहुत देर तक 
बात करते रहे। 


आज तमाम दिन पानी बरखता रहा । शाम के? भोजन के 
बाद सब लोग फिरबैठक में इकट्ट हुप qe भी दोपहर 
की गाड़ी से आगये थे। पल्ली पिआने बजाने में कुशल थी। 
गाना बजाना आरम्भ हुआ | एक अजीब द्वश्य था--स्वामी, 
सेवक सब एक समान--फ्राई भेद-भाब नहीं। अपने देश में 
देखो । नौकर तो पशु से भी बदतर समझा जाता है। ज़मी- 


दार लोग किसानो को अपने साथ कुरसी पर बिठलाना | 


हतकइज्ज़त समभते XI पाठक, यदि आपके यहां कोई 
नौकर हा तो आप उस को शिक्षा दे; उसके अन्दर AEH- 
सम्मान का माद्दा उत्पन्न करे; यही सच्ची देश सेबा TAAT | 
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परली पिआने बजाती थी और गाली भी थी। उसके. 


साथ उसकी दे बहने और भाई भी गाते थे। अधिकांश 
भजत प्रम और स्वीए-घम्म॑ सम्बन्धी थे। दो घन्टे तक हम 
लोगो ने गाने का आनन्द लूडा। अन्त में, हाल्वे के कहने पर, 
एक छोटी लड़की ने, जिसकी उम्र आंठ बरस की थी, एक 
भजन गाया । उसके कुछ पद्‌ में नीचे लिखता हँ-- 
There are many flags in many lands, 
There are flags of every hue. 
But there is no flag in any land, 
Like our own red, white and blue. 
CHORUS. 


Then hurrah for the flag, 
Our country’s flag, its stripes aud white stars. 


VERSE ‘& 
I know where the prettiest colors are, 
And Tm sure if I only knew. 
How to get them here I would make a flag. 
Of glorious red, white and blue, 
ॐ डं 36 ke K 
VERSE. 
We should always love the stars and stripes, 
And we mean to be ever true, 


To this land af ours and the dear old flag, 
The red, the white and blue 


न जाने कपे, इस भजन को सुनकर मुभे बेचैनी सी हुई। 
में झट से उठ कर, सब से आज्ञा ले, अपने कमरे में चला 


y' 
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गया । आंखें से टप रप आँसू गिर रहे थे। अकेला अंध्ेरे 
कमरे में वेठा को कुछ सोच रहा था उन भावों को लिखने 
की शक्ति इस लेखनी में कहां ! 


घास के खेत में काम करना कठिन हे । वर्षा के, बाद 
मचछ्छुरों की बहुतायत हो गई g) इस समय, दोपहर को, 
हवा भी बन्द है। देने हाथों खे या ते काम करें या भच्छुर 
हंराचें। इधर से हाथ हडांओ ते उधर काटते हें । मतलब 
ag कि कोम करने वालों का आज नाक में दम था । 

दम दो आदमी mamati थे-णक तो में और दूखरा 
मेरा सांथी | हमारा काम घास की मेंड़ बांध कर उसके बुज 
बनानां था। इसलिये हम देने ज़मीन खे कई फुट ऊंचे 
रहते थे, ओर ज्यों ज्यों घाल आती जाती थी, त्या त्या ऊंचे 
हाते जाते थे । इससे मच्छरों से बहुत कुछ रक्षा हाती थी । 

घास के वुर्ज बनाने के जिये जा मशीन रहती है डलके 
लिए आदमी दरकार दोते हें । एक आदमी कटी हुई घास 
को इकट्ठा करता जाता हे--हाथ से नहीं मशीन से । दे। जने 
दूसरी मशीनों से उस करी हुई घास को लाकर पक बड़ी 
मशीन फे दांतों के आगे रखते जाते हैं। ये दांत लकडी के 
डेढ़ डेढ़ राज लम्बे होते हैं। जब काफी घास डन दांतों में 
अड जाती है, तब एक आदमी दूसरी तरफ से घोड़े को हांक 
देता है। घास उन दांतों पर ऊपर उठती हुई चली जती है। 
ज़मीन से कोइ पांच गज ऊंचे जाकर ये दांत पोछे को ओर 
दुलक पड़ते हें । धोड़े हा राक लेते हैं। सारी याल पोछे 
गिर जाती हे । धोड़े के वापिस हांक लेते हैं। इस तरह 
मशीन घास को पीछे की ओर फकती जाती है। वहां दो 
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आदमो गिरी हुईं घास को इकट्ठा कर उसकी मेंड़ बांधने 
ओर बुज बनाने में लगे रहते हैं। arg यह कि घाल को 
इक्ट्रा कर इस तरीकेसे रखते हें जिससे वर्षा का पानी 
पड़ने से ag सड़ न जाय । 
अभी दो ही घंटा मुभे काम करते हुआ था कि एक 
लड़के ने सुभे आकर कहा कि एल्बी बुलाते हैं। बुर्ज से उतर 
कर से पर्ची के एस अला गया । एल्वी दूसरे खेत में एक 
ओर काम में मशणूल थे। जब में agi पहुंचा तब मुके मकई 
भरने में अदद्‌ देने का काम मिला ) agi एक दूसरी ही कल 
चल रही थी। इसको अंग्रेज्ञो में “कान da ( Corn 
Sheller ) कहते ği इसका काम मकई के शुट्टो ले दानां 
का शालय करना है । बारह घोड़े इस कल के चला रहे थे। 
एक आदमी मकई के शुट्टे एक बड़े नल में डालता जाता था। 
Sai अलग हा जाती थीं शद दाने दूसरे नली से डब्बे- 


दार गाड़ी में शिरते जाते थे । 
इस खेल एर कास करने का यद्द सेरा आखिरी दिन था। 


दूसरे दिन अपनी मजदूरी ले मैंने सब से “शुड बाई” 
ही और दूसरी चुन में किसी और जगह चला गया । 

पाठक, आप यदि ऊब न गये दो तो में दो चार बात आप 
से और करू ! मैंने इख खेख में कोशिश यदी की है कि 
आप के असरीकन-छृषि-रस्बंची वात छुनाऊं। मते सब. 
बातें सच ख आपके खुना दी है, . दाई बात छिपा नहीं 
रक्खी। सम्भव है कि आपके इस Ra के पाठ से अधिक 
रख न आया हो! यदि पेला हुआ हे? तो झुझे खेद है । 3 

एक वात और है। मेने जो इल लेख मे कहीं कहीं मांस . 


की बात लिखी है उनसे मेणा afana केवल अपना हाल 


jih 
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ठीक ठीक लिखने का है मेरा यह मतल्लल हरगिज्ञ नहीं हे 
क्रि वेष्णव-विचार के विद्यार्थी अमरीका न आवं । आख़िर 
सुभे खाने के मिलता ही रदा, और अमरीकावाले सिफ मांस 
ही थोड़े खाते हैं शाक तरकारी सब जगह मिल जाती हे। 
इससे केवल आप यह देख ARA कि निधन भारतीय विद्यार्थी 
को अमरोका आकर कितना AA त्याग करना पड़ता है। 
जापानो विद्यार्थी के लिए ऐेली कठिनाइयां नहीं हें । चे जहां 
जाय वहां उनको चावल, मांल और मछली मिल सकती हे। 


इस लिखने से एक अभिप्राय MT भी है। आज़ कल 
विदेशयात्रा का दरवाजा खुला हुआ है | सैकड़ी विद्यार्थी अन्य 


देशों में जाकर अपना तन, मन, घन लगा कर विद्योपाजेन 


करते हैं। परन्तु जब वे स्वदेश लोटते हैं तब आप उनसे 
प्रायश्वित्त करने को कहते हैं । भला जा लोग अमीर हैं वे तो 
आप के डर से काशी के किसी मद्दामंदेपाध्यायजी के! बुलाते 
हैं; आप को खुश करने के लिये दो तीन सै ब्राह्मणों की सो 
पेट पूजा कराते हैं; तिस पर भी किसी न किसी बिरादरी 
बाले की gda से उन बेचारों को फ़जीहत ही होती है। 
परन्तु यदि आप किसी मेरे समान बिद्यार्थी को जिसने सब 
के साथ बैठ कर खाया है-यद्यपि मांस नहीं खाया--बापिल 
आने पर, प्रायश्चित करने के कहें तो बह" बेचारा वे सोत ही 


मरा। न तो उस गरीव के पास इतना रुपया ही है जा शास्त्री ` 


महाराज की अगवानी कर खक; न ब्राह्यण की दक्षिणा के 
लिए धन ही है; तो मेरे aga लोग तो आप के विचार में 
अशुद्ध ही रहे; मर मर के अमरीका पहुँचे; वहाँ जाकर 
सैकड़ों कए उठा कर कुछ सीखा । बह भी किस लिए ? अप॑ने 
पेट की स्नातिर नदीं, उसका पालन तो अच्छी तरद स्वदेश 
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ही हो सकता था, बल्कि आप की और आप के सन्तानौ की 
भलाई के लिए । जब सीख साख कर वापस आये तब आप 
ने ag पाखण्ड खड़ा किया,--“अशुद्ध हो, अशुद्ध हो” और 
शुद्ध करने का ठेझा दिया है उन लोगों को जिनक्ता अपना निज 
का जीवन भी शुद्ध नहीं है । पाठक, में आप से दाथ जोड़ कर 
पूछता हुं कि क्या यही न्याय हे? क्या इन्हीं बातों से देश कां 
उद्धार होगा ? ; 

परमात्मा हमारा सब का पिता है | उसी की आज्ञा पालन 
करने के लिये इम लोग देश-विदेश घूमते हैं और मातृभूमि 
की सेवा के लिये कमर कले हैं। केवल परमात्मा की MAT- 
उलङ्घन करने से हम लोग अशुद्ध हो सकते हैं, और उसी की . 
उपासना करते से शुद्ध भी हो सकते हैं। मनुष्य की क्या 
मजाल है जा KAM अशुद्ध से शुद्ध कर सके। जो आप ही 
मलिन है वह किसी को शुद्ध कया करेंगा। इसलिये हे भार- 
तीय युवो ! यदि किसी उच्च उद्देश को सामने रख कर आप ` 
ने परदेश-गभन किया है और agi जाकर उसी के लिए सब 
कष्ट सहन करते रहे हो, तो परमात्मा के निकट आप शुद्ध 
है । निभेय होकर स्वदेश को लोडो और अपने उद्देश की पूर्ति 
करो । 
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जनवा स्हील की सेर 


तःकालीन कामा से फारिश हो, कपड़े पहन, में 


| है! तैयार ही छुआ था कि मेरे साथी ने at 
वाज़ा खड्लटाया । “आए आ TA ag 
कहकर मेने भड से दरवाज़ा खोल दिया । 
मेरे साथी ने सुसकराकर पूछा--'कहिये 
आप तय्यार हैँ ?” 
Haa त्य्पार दी हुआ था कि आप आ गये ।” 
साथी--'झच्छा। अब चलिए ।' 
मेरे साथी का नाम मार्कस है । ag बहुत ही हंखसुख, 
1 खुश-मिज्ञाज, Anaa है। लम्बा, चोड़ा, दाथ पैर गठीले, 
| | चेहरा खाफू, दाढ़ी सूछ सफाचट, उप्र कोई चौबीस बरख । 


आप जेब उसे देखेंगे उसके चेहरे पर सुखकराहट पायेंगे । यां 
g | ते अमरीका-निवासी स्वभाव ही खे daga होते हैं, और 
| हंसी दिरलगी बहुत पसन्द करते हैं; परन्लु माकल में यह 
विशेष गुण हे कि उससे मिलते ही आप को चेहरा खिल | 
उठेगा । आप केले ही उदास कयां न दो खेब उदासी भूल 
जायंगे ! माकेस के पूर्वज स्वीडन से अमरीका आये शे, इसी 

iS लिए शरीर से आप afan हैं । l 
E A शिकागो-विश्वविद्याल्य से aa मील दूर, RETA बाग | 
की दूसरी ओर, '"पल्विर र” नामक गाड़ियों की खड़क है! 
बात चीत करते हुए हम उसके स्टेशन पर पहुंचे | इन « 
गाड़ियां पर चढ़ने वाले चाहे ma मील जायं, चाहे दीस | 
मील, किराया ढाई आने ही देना पड़ता है। अपना किराया 


>. व्र > A 


शी. 


A ५? 


AAM कील की सैर | 8३ 


देकर इम ऊपर प्लेटफार्म पर चले गये। प्लेटफार्म पर कई 
तरद की छोटी छोडी कलं रक्ती हुई थीं, जो सोदा बेच रही 
थीं । यदि आप को तश्बाकू की ज़रू्त है ते एक पैसा कल के 
मुंह में डाल दो और नीचे बाले लोहे के डएडे को दवा दो, 
आप को aag मिल जायगी । उखी तरह बहुत खी चौज्ञा के 
लिये जुदा जुदा छेद थे, जद्दां पेखा डालने ले ag चीज़ 
मिलती थी । बिना पेरा डाले नहीं मिल लकती थी । सारत- 
वासियों के लिये यह एक अचम्भे की बात होगी । 

गड़गड़ करती हुई गाड़ी आ पहुंची । हम लोगों को जगह 
न मिलने के कारण खड़े रहना पड़ा । इस समय भीड़ होने का 
कारण यह था NT सवेरे, आठ बजे, दुकानी पर जाते हें 
ओर गड़ियां केवल दे ही होती हैं। एक में तम्बाकू पीनेवाले, 
दुखरी से हमारे जैसे बैठते हे । सगर ag दिकूत कुछ ही मिनडों 
के लिये होती है । ज्यों ज्यो शहर निकडे आता जातो है, डिव्या 
खाली होता जाता È | 

B— “आप तो गरम कोट लेते आये ; में तो लाया नहीं, 
पर आज कुछ ऐसी सरदी भी तो नहीं है ।” 

मराकंख--“'खड्‌े इका चलते देर नहीं लगती । और किर 
इम लोगों के! शील के उस पाश जाना है । वापस आने तक 
ठण्ड पड़ने an 

Aei कया लगती में स्डिरना होगा ?” 

` प्रा०--_“डिडुरना कथा होगा? इसी कोट में गटपट हो 


रहे गे ।” 


` ana-a में पहुंच कर हमने जनवा झील को जाने- | 


` बाती रेलगाड़ी का स्टेशन तलाश किया । पता लगा कि गाड़ी 


के जाने में अभी एक घण्टे की देरी है। फेशन के सुताविक _ 
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यहां पर दुखरे, तीसरे, दिन हजामत ज़रूरी है; और यदि नाई 
से हजामत कराओ तो १२१ आने के पैसे लगते हैं। इसलिए 
रोज्ञ के और ज़रूरी कामो में हजामत भी शामिल है। मार्कस 
आज सुबद्द शीघ्रता के कारण हजामत नहीं कर सके थे । 


. मा०--“में तो नाई की दुकान पर जाता ह'; आप वहां 


पर तम्राशा देख । 

में-“बहुत अच्छा ।” 

तमाशा कया था, वही जो बड़े बड़े शहरी मे स्टेशनो पर 
होतो है । सुसाफिरखाने मे बहुत सां बेचें रखी हुई थीं, जिन 


पर स्त्री-पुरुष बैठे थे । भांति भांति की बातें कर रहे थे। कोई | 


कई अख़बार पढ़ रही था । r 
एक घच पर चार पांच ग्रादमी खूब हंल हंल बातें कर 


रहे थे। में उनके पीछे वाली बेच पर बैठ कर उनकी दात . | 


सुनने रूगा | एक ने कदा-- 

“हम राश्ते मे बिजली की गाड़ीसे आ रहे थे। एक आय- 
रिश ( Irish ) हमारे कमरे में जगह न मिलने के कारण दर- 
धाज़े ही पर खड़ा रहा । थोड़ी देर वाद्‌ किराया लेनेवालां 
कांडकुर “Conductor” आया | उसने कददा--“आगे ZÀ, 
साहब” । आयरिश बेला “गज़ब खुदा का ! ढाई आने ऊ पैसे 
भी दिये और घर तक पेदल भी चले!” इस आशे बढ़ने में 
डसका पैर दुसरे आदमी के पेर पर पड़ गया। ag आइभी 
arga आंखे कहां हैं?” आयरिश बोला-- ft 


में?! । उस आदमी ने कहा--"ता कया मेर! पेर नहों देख 
` पडता ?” आयरिश बोला--“'नहीं, तुम जूता जो प 
हो ?" 


दूसरा आदमी aan तुमको पक दिल्लगी au टि 
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“रात को हम तमाशा देखने 4 में गये । एक यहूदी 
अपने लड़केके लाथ लेकर तमाशा देखने आया । सिफ अपने 
खये टिकट खरीद कर लड़के के लाथ बद भट अन्दर TAA 
लगा । द्रवाज़े पर जे टिकट देखने वाला था उसने रोका 
ओर कहा कि एक टिकट इस लड़के के लिये भी खरीदना 
होगा । यहूदी बोला, आप यकीन कीजिए, लड़का आलल बन्द 
किये बैठा रहेगा |” ag खुन सब लोग स्विलखिला कर हंस 


द्यि । 


फिर तीसरा कहने लगा--' में कल दोपहर का एक गली 
से जा रहा था । एक बड़ा सा कुत्ता भौकता हुआ मेरे पीछे 
लगा। मेने पहिले तो समझा कि mas Awa चाहता 
हे; मगर जब वह IgE कर काटने को बढ़ा तब में MI 
कुत्ता भी मेरे पीछे पीछे चला। में एक अस्तवत्त मे घस गया। 
वहां मेरी नज्ञर एक लम्बी लड़की पर पड़ी जिलके एक तरफ 
लोहे की नाकदांर एक कील थी । मेने आच देखा न॑ ताव, झट 
लकड़ी उठा ली और नेrकदार छोर से कुत्ते के चुभो दिया। 
इतने में कुत्ते का मालिक भागता हुआ ओया और कुत्ते का 
जख्मी देख ugat वोला--किस लिये तुमने ga AI 
जख्मी किया ?' मैंने कह।--'यह मेरे पीछे भागता हुआ आया 
था ।' वद ar-a तुमने लकड़ी के दूसरे सिरे से नहीं 
हटाया ?' मैंने कद्दा--'क्यों नद्दीं यह मेरी तरफ़ दूसरे सिरे से 
(पीछा करके) आया ?" 


इस टोली का एक एक आदमी इसी तरड हंसी दिल्ली | 


की यात सुनाता और सव लोग खिलखिला कर हंसते । रेख 
का समय झा गया । सुसांफिर अपना अपना वेग लेकर तैयार _ 
हुए । मेरे साथी मार्कख भी आ पहुंचे । 


च 


४६ झमरीका-दिग्द्शेन (य 
रेल के प्लेटफामे पर जाकर पता ani (क विश्यविद्यालय 
के २०० से अधिक विद्यार्थी आज जनवा भील की सेर को 
| निकले हें । इनमें से आधे के कृरीब लड़कियां थीं ! हर एकके 
z - पास व्यालू करने के लिये सामान था | मगर हम AIA 
जा कुछ नहीं लिया था! साचा था कि जनवा झोल के पास जो 


गाँव हैं वहां छुछ ले लगे | 
टिकट काटने वाले से मालुम हुआ कि यह स्पेशल ट्रोन , 
(खख गाड़ी) है जा विश्वविद्यालय के छात्रों ही के लिए रेलवे 
कभचारियों ने चलाई है । इसलिए केबल तीन बड़े बड़े डिब्बे 
हम लोगों के लिए काफ़ो थे। एक डिब्चे में सो के करीब 
आदमी बैठ सकते हैं । यहां हिन्दुस्तान की तरह AA 
) लिए जदा, मरदों के लिये जुदा, कमरा नटीं था । सब जने 
g प्रिल जुल कर साथ ही बैठ गये । 
`  ' साढ़े नौ वजे के करीब गाड़ी खुली । शिकाके! शद्दर की 
gai मिश्रित वायु तथा शोरो गुल से बाहर हुए । मैदाने की 
शुद्ध पवन का सञ्चार छुआ | गाड़ी के दाने! ओर हरियाली 
ही हरियाली थी । खब्ज़ पत्तो से खुसज्जित वृक्ष अपने पूरे 
सौन्दय्य में हृष्टि पड़ते थे । प्रकृति-माता की शोभा अनुपम 
थी। मार्च में जहां दिम ही हिम दृष्टि पड़ती थी वहां आज 
+ मई में हरी nana का विछीलां बिछा छुआ हे । गाड़ी में बैठे 
हम लोग उस सुन्दर दृश्य का देख देख कर आनन्दित हो रहे | 
थे। प्रसन्नचित विद्याथियां ने शिकागो का राग अलापना - 
E आरश्स किया-- RE 
शिका--गो--गो, गो-शिका--गो 
गों--शिका-- गो, गो-शिका-गो 


गो-- शिका--गो, गों--शिका--गों 
शिकागो-गो 


4 


+ 


, जनचा झील की सैर , आम E 


ऊँचे स्वर से एक ध्वनि में जब सब लोगो ने “शिकागो. 


गो'* कहाँ, तब मुझे बड़ा ही श्रानन्द श्राया । कहां यह जीवन 
ओर कहां हमारे देशके लागो का ! स्वतन्त्र और स्वछन्द; एक 
ही प्रकार के अधिकार ; सब लड़ के लड़कियों का इकट्ठे विद्या- 
ध्ययन ; इकट्टे ही खेल कूद । 
माकल के पाल उनके एक और साथी आ बैठे ; इससे 
हम. लोग तीन आदमी हो गये । कुछ देर तक हम लोग भिन्न 
भिन्न विषयों पर वात चीत करते रहे | फिर WA माकंख से 
कहा कि में ज़रा गाड़िये में घूप कर देख आऊँ कि और सब 
लोग च्या कर रहे हैं । 
रेल गाड़ियां के डिब्बे यहां हिन्दुस्तान की तरद कबूतर 
खानां जैसे नहीं होते । बहुत लशवे A होते हैँ, जिनमें पचास 
as आदमी आसानी से वेड खक । उनके बीच में जाने आने 
` का रास्ता रहता है, और एक गाड़ी दूलरी से इख प्रकार जुड़ी 
रहती है कि एक आदमी खव गाड़ियों में आ जा सकता हे 
अधिकांश विद्यार्थियों को मेंने लाश खेलते हुए पांया। 
जार चार आदमी बीच में मेज रख कर gta (Whist) खेल 
रहे थे। कोई कोई मासिक पुस्तक एढ़ रहे थे । एक जगह 
तीन लड़कियां बैठी बातचीत कर रही थीं। उनमे से एक, 
जिसका नाम “मिस? (कुमारी) स्काय था, सुक से परिचित 
थी । जिस समय उसने gÀ देखा, बड़े प्रेम से दाथ मिलध्ये 
ओर अपनी एक सहेली ले कहा-- 
“मिस नेना, मिस्टर देव से परिचित हो लीजिये।”? 
मिस नैन! ने मेरे साथ हाथ मिलाया । मेते कहा-“आप 
का परिचय पाकर में बहुत प्रसन्न हुआ |? इस प्रकार दुसरी 


_ मिस एडम्स के साथ मिस स्काट ने मेरा परिचय करवाया। | 
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[फर मिल ऋकाट ने अपनी सहेलिया से कहा--“मिस्टर देव 
हिन्दुस्तान से यहां विद्याभ्यास के लिये आये हैं । आप और में 
दानी fugat गरसमियो में एक ही प्रोफेसर ( अध्यापक ) से 
चक्तृता का अभ्यास करते थे | मिस्टर देव ने बहुत अच्छे । 
विषयों पर व्यांख्यान देकर हम लोगो के अनुणूहीत किया हे 
इनकी श्रौर मेरी पहचान तभी से है ।?” ; 

नैना--“अच्छा, तो आप हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं ! मॅने 
समभा थां आप इटला के निवासी E । 

में (gaust )--“बहुधा लोगो ने यहां मझे gaa ' 
का निवासी समझा है।” 

मिस रुकाट--“मिरुटर देव, HA आपको अपनी सहेली 
नेना के विषय में कुछ नहीं कहा । आप जान कर प्रसन्न होणे 
कि यह रूस की रहने वाली हे और रूख में स्वतंत्रता के लिये 
जो जदेजदद दे! रही है उसमें ये भी शाभित्र थीं। अभी एक | 
ही महीना इनको यहां आये हुआ हे ।” | 

भला ऐसा कोन मनुष्य दोगा जिसे ऐसी देवी के दर्शन 
कर अह्वाद न हो । स्वतन्त्रता-रूस की स्वतन्त्रता-जैसे पुण्य | 
के काम में जिसने अपने आप के! बलिदान कर दियां हे; . 
मातृभूमि की दुःख-निवृत्ति के लिये जिन्होंने अपने आपको 
खतरेम डाला दे ; हम पेसे बीरोका नमस्कार करते है । मिस 
स्काट के इस कथन पर उस देवी में मेरी श्रद्धा और भक्ति 
बढ़ गई । मैंने ध्यान पूर्वक उछकी ओर देखा । बीस वर्ष की 
युवा लड़की दाथ पैर से मजबूत, गोल चेहरा, बड़ी वड़ी | 
आंखे, कद कोई साढे पांच फीट से कुछ अधिक, साधारण ^ 
वस्त्र पहने हुए, Hih माना देशभक्ति का उपदेश दे रही थी । 

मे--“आ्रापने अङ्गरेजी भाषाका अभ्यास कहां किया था ?” | 
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नेता (ज़रा लजाकर)-- “मुझे अंगरेज़ी बोलने का अभ्यास 
बहुत कम है। स्कूल में थोडासा अभ्यास किया है ।'” 
मिस एडम्स ने जो अभी तक चुप थी, मुभ ले कहा-- 
“मिस्टर देच, इम लोग यहां हिन्दुस्तान के दालत जानने 
के बहुत डत्छुक हें। प्रायः मिशनरियाँ (maka) से ही 
समाचार मिलते रहते हें । आज हमे बहुत अच्छा श्रधलर 
मिल्ला है कि आप से ठीक ठीक द्वालत gam करं । आप 
बताइए कि क्या सचमुच आप लोग स्त्रियो को कैदियो की 
तरह रखते है 1?” 
में “श्राप अपने प्रश्‍न को AT स्पष्ट कर दीजिए सो में 
उत्तर दूं ।?? 
एडस्ख--“मैंने saü { व्याख्यानो ) में सुना हे और 
किताबों में पढ़ा हे, कि हिन्दू लोग अपनी औरतों को घरो में 
कैदियों की तरद्द रखते हैं । यदि बाहर जाये तो मुंह पर परदा 
डाल कर | यदि किसी के घर लड़की पेंदा हो तो घर में मातम 
सा छा जातां हे; पुरुष, स्त्री से बात चीत करना छोड़ देता हे; 
ओर कइता है कि कयो इसने लड़की पैदा की ? बहुतेरे तो 
लड़कियों को मार भी डालते हैं ।'” 
यह विषय रोचक था और मिस पडम्ख ने ज़रा ऊंची 
आवाज़ से बातचीत की थी, इससे इधर डधर की लड़कियां 
लड़के पास आकर बैठ गये और उत्तर की आ हांक्षा मे मेरे 
ga की ओर देखने लगे । ; 
में-"इसमें सन्देद्द नहीं कि हमारे देश में स्त्रियो को ऐसी 
स्वतन्त्रता नहीं जैसी इस देश में है । हम लोग उन अबलाओं | 
के अधिकारों की तरफ बहुत कम ध्यान देते हें। तिस पर भी 
दम स्त्रियो को RRA की तरद नहीं रखते इम उनकी इज्जत 
/ ४ 
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करते हे और घरो में हमारी माताये पूरे अधिकार रखती हें । 
यदद सच है कि बहुत से अनपढ़ ga लोग स्त्रियो को कष्ट 
| देते और लड़की का पदा होना बुरा समभते हे, मगर यह 
दशा उच्च और शिक्षित लोगो में नहीं हे। परदे के कारण भी | 
है कई हैं। परदे का रिवाज हिन्दुस्तान मे विदेशियों के आने से 
। पहले प्रचलित न था, और-अब भी कई प्रान्तो में नहीं हे।” 
एक लड़की--“दिन्टुओं का धर्म ही ऐसा है जिससे मर्दा 
की अपेक्षा स्त्रियां नीच समो जाती हें । स्त्रियां पति के जूठे 
डुकड़े स्ताकर रहती हैं ; माताये लड़कियों को गङ्गा में फळ देती 
हे; और यहां तक कि पतिके मर जीने पर स्त्री का सिर सूड़ 
उसे खारी उम्र ma लिबास पहनाये रखते हे |?! 
ऐसी बाले सुन कर एक लड़की ने धीरे से कहा--“पर- | 
ki मात्मी का शुक्र है कि मै ऐसे मुल्क मे पेद नहीं हुई ।” 
| 'मैं--“अखल में बात यह है कि हिन्दुओं के धर्म के अनु- 
सार स्त्री-पुदष की अद्धागिनी है। जो धर्म और शास्त्र की _ 
मर्य्यादा समभते हैं वे स्त्रिया को वैसे ही अधिकार देते हैं, . 
. परन्तु हमारे देश में मू्खेता अधिक है । इसी लिये फेखी ऐली - 
बात आप लोगो के सुनने और पढ़ने में आती हैं | हम लोग 
४ ऐसी स्वतन्त्रता भी देना नहीं चाहते जैसी इस देश में है। 
आप लोग एक सीमान्तर पर हे और अधिकांश लोग हिन्दु- 
रतान में दूसरे सीमान्त पर | हम उस रास्ते जाना चाहते 
हें जिस पर हमार पूवज चलते थे ।?” 


एडस्स--“वद्द कौन सा १” 
X-i और पुरुष के अधिकार बराबेर हैं । सत्री घर की _ 
स्वामिनी है ; मनुष्य का अधिकार-स्वातन्ःर्य घर से बाहर है। न 
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स्त्रिया को विद्याध्ययन वैखा A आवश्यक है जैले पुरुषी को । 
स्त्री का मान, सत्कार, पूजा करना पुरुष का धर्मे हे।'” 

इतने में टिकट काटने वाले ने आकर कहा--“यहां गाड़ी 
बद्लेगी ।?” खव लोग उठ खड़े हुए | मैने मिल्ल enaA 
कहा कि स्टीमर से आप लोगों से किर भट हे!गी। शीघ्र 
उनसे जुदा होकर में अपने मित्र के पास आया। 

दूसरी गाड़ी में बैठ कर दो तीन स्टेशन ही गये थे कि 
जनबा भील दिखाई पड़ने लगी । इस भील का नाम जनवा 
भील ( जो स्त्रीटज्ञरेंड में हे) इसलिये रक्‍क्खा गया है कि 
यह उसी की तरह रमणीऊ है | दृश्य भी इसमें वैसे ही हैं । 
शिकागो से उत्तर-पश्चिम, ७० मील दी दूरी पर, येह भील 
है। इसकी लम्बाई & माल और चौड़ाई खचा मील खे तीन 
मील तक है । 

रेलगाड़ी ठीक भील के किनारे आकर खड़ी हुई । गाड़ीसे 
उतर कर हम लोग दारवर्ड नामी श्रग्निबोड में जा विराजे । 
पवन मन्द्‌ मन्द्‌ गति से चल रहा था। अग्निबोट में एक 
आदमी, जिसका काम यही था कि यात्रियों को मील के इद्‌ 
गिद के घरो, फुलवा ड्रेयों और द्वश्यों का हाल बयान करे, 
सब लोगो को वहां का वृत्तान्त बताता जाता था। भील के 
चारा ओर बहुत अच्छे अच्छे घर बने हुए हें । वहाँ शिकागो 
के धनाढ्य आदमी गरमियो में आकर रहते हैं छोडी छोटी 
पद्दाड़ियाँ gal और घास से लदी हुई झोल की शोभा को 
gaa करती हैं । 

हँसते खेलते विद्यार्थी लोग विश्वविद्यालय की प्रशंसा के 
गीत गा रहे थे और अपनी इस यात्रा का पूरा आनन्द उठा 
रहे थे। आज ज़रा ददली थी। जब पवन ज़ोर से चलने 
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लगता था तब शीत मालूम दाता था। मैंने मार्कख का कोट 
ओढ़ लिया और अच्छी तरह आराम से बैठ गया। पक 


' विद्यार्थी अपने साथ फोटोग्राफी का केसरा लाया था। उसने 


उसी समय सब की तखवीर ले ली ॥ 


बारह बजे के बाद हम लोग भीत्र के उस पार, झोल 
aaar ath गाँव में पहुंचे । अधिकांश लोग वहाँ TT में 
खाना खाने चले गये । में, साकत और तीसरा साथी गाँव 
के बाहर एक ga के तले वेठ गये । हमारा तीसरा साथी जो 
सामान लोया था वह हम तीनों के लिये काफ़ी था। सो हम 
लोगो ने आनन्द से भोजन किया । लोटते समय रात को खाने 
के लिये फल और रोटी मोल ले ली । न | 

हमारे देश के गांवों की तरह यहाँ के गांव नहीं हें । यहां 
के गांवों के मकान बहुत फासले पर छुन्दर और हवःद्‌।र होते 
हैं । मकानों के बनाने में अधिकतर लकड़ी से काम लेते हैं । 
ओलतीचुमा छते रहती हैं । एक, दे। छतो के मकान बनाते हैं। 
यहाँ, चाहे गरमी हो, चाहे जाड़ा, अन्दर कमरों नें लाग AA 
हैं । प्रत्येक गांव में स्कूल होता है; टेलीफोन होता है; बिजली 
की रोशनी का प्रबन्ध भी बहुत जगह है। परन्तु गरीब लोग 
प्रायः मिट्टी का तेल जलांते हैं। ज़मीन से पांच सात फोट 
ऊँचे मकान होते हे । मकान में मच्छर मकी न घुर, इस 
लिये हर एक खिड़की ओर दरवाज़े के आशे बारीक जालिया 
लगी रहती है । खिड़कियों के दरवाज़ा में शीशे लगे रडते हे ।. 
अग्निवोट में सीटो बजी। हम लागो ने समभा कि वापस 
जाने का खमय हो गया । क्योंकि रास्ते में फीलके एक किनारे 
शिकागो विश्वविद्यालयकी प्रकारड यन्त्रशाल् (Observatory) 
जे! यर्कस साहब के नोम से मशहूर हे, देखनी थी । असल 
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मतलब KA यात्रा का यद्दी था । इसलिये सब लोग फरपट 
अग्निबोट में आगये । 


ढाई बजे के करीब अग्निचोट aka यन्त्रालय के सामने 
पहुंच गया । विश्वविद्यालय के अधिकारियां ने लाखो रुपये 
इमारत तथा दूसरे सामान के लिए इख लिये खर्च किये हैं, 
जिसमें ज्योतिष विद्या के प्रेमी छात्र और आचार्य्य अपनी रुचि 
के अनुसार इस विद्या से लाभ उठा सके । एक ऊँची पहाड़ी 
के ऊपर इख शाला की बहुत विशाल इमारत बनाई agè 
उसके तीन टोर शुम्बज्ञ हैं। एक ओर के बड़े शुम्बज़ में 
संसार में शायद सब से बड़ी दूशबीन रको है: gat दो 
गुम्बज़ों पर छोटी छोटी दूरबीन हैं । 


` 
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जब और विद्यार्थियों के साथ मैं उस बड़े मुम्बज्ञ में पहुंचा, 

जहां ag दीघेकाय दूरबीन रखी थी, सा में आश्‍चय्ये से ia * 
फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा ॥ उसके बड़े बड़े चक्र और 
साप के बल से THA का घूमना, और दूर्बीन का भी 
तारों के गति के agan साथ साथ घूमते जाना, हैरानी में 
डात्वता शा । जब सब विद्यार्थी शुस्वज्ञ में arg हो गये तब 
एक आचाय्य ने हम लोगो को खब घुमा फिरा कर दिलाया । 
हमे समझाया कि किस a तारों की गति सथा अन्यान्य 
ज्येततिष-रूश्वन्धी वाते इल अन्त्र से जानी जाती हैं । खूर के 
ऊपर जो धब्बे दिखाई देते हैं उनके कई फोटो दर्मे दिखाये । 
. पाठक समक सकते हैं कि ४० इश्च के शीशे (Lens) से 
कैसी अच्छी तरह श्ांचाय्ये लोग यहां आकाश का बेध करते 
हेगे और जे फ़ोटो उस शीशे के द्वारा ली गई होगी जे कैसी 
“TAN फोटोग्राफ़ी और ज्योतिष विद्या का जो सस्बन्ध है 


4 


Doe ert 
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५४ अम्ररीका-दिग्द्शेन 


उसका महत्व आचाय्य ने हम लागो को बहुत ही अच्छी तरह 
बतलाया | 
इसी प्रकार चारों शुम्वज्ञो में विद्यार्थी गये और आचाय्यो ने 


सब के यथायोग्य प्रयोगो का वृत्तान्त संक्षप से समभा दिया। 


पाठक हम आप से कया कहें । जब जब इस देशा में इम को 
ऐसे ऐसे उपयागी और लाभदायक वैज्ञानिक यन्त्रो के देखने 
का अवसर आता हे तब तव हमारे ga से वेइस्ियार यही 
निकलता हे--“स्वतन्त्र देश क्या नहीं कर ana” agi 
अमरीका के लागो को अपनी मानसिक शक्तियां की उन्नति 
करने का कैसा अच्छा अवसर मिलता है। इस विद्यालय में 
करोड़ों रपये लगा कर ज्योतिष का सामान केवल अमरीकन 


बध्यो के उपकाशार्थ रक्खा गया हे। जिस किसी को ज्योतिष | 


में रुचि हे वह वहां आकर खारी आयु व्यतीत कर सकता है । 


उसको वज़ीफे ओर हर तरह की agaa मिलती है, जिसमें _ 


ag विज्ञान की वृद्धि करे एक हमारा देश है जहां करोड़ों 


आदमी पशुओं की तरह पैदा होते हें और जन्म भर अबिद्या- _ 


न्धकार में पड़े पड़े मर जाते हैं। उनको मजुष्य-जीवन मिलना 
श्रौर न मिलना aua है । जो चाहते हैं कि उन्नति कर 
विद्य पढ़े; उनको कोई setg देनेवाला नदीं; सामान नही; 
कोई स्थान ऐसा नहीं जहां अपनी शक्तियाँ का यथायेग्य उपयेग 
कर सक | ; 


आचार्यं की इच्छा थी क्रि वह उस बड़ी दूरबीन से सूरये 


के धब्बे ZAA । मगर बदली के कारण हम लोग अपनी . 


यात्रा से पूरा लाभ न उठा सके । इसलिये उसने केवल भिन्न 
भिन्न यन्त्रो के उपयोग बतलाये। जिन तारागणो को gea 
की सद्दायता से भी अच्छे प्रकार नहीं देख सकते, उनकी धीमी 


जनवा भील की सैर yy 


रोशनी के सामने फोटोग्राफ के प्लेट बहुत देर रखने से जो 
हबदोलियां उस पर होती हैं उनसे उन UNG का बहुत 
कुछ हाल मालूम हो जाता है । ज्ये।तिष-विद्या सम्बन्धी जो जो 
प्रश्न विद्यार्थियों ने किये उन सबका आचाय्ये ने सन्तोषजनक 
उत्तर द्या । ga देखने भालने में हमारे तीन घण्टे खच हो 
गये। 

भोजन का समय हो ज्ञाने के कारण सब लोगो ने ब्यालू 
की । हमने भी केले और रोटी से पेट भरा । इसके बाइ यहां 
के ज्यातिष-पुस्तकालय को दे'्ना agi तारागणा के कितने ही 
नकूशे हैं । खूय्ये-परहण के बहुत बड़े बड़े फोटोग्राफ हें । अनेक 

झार के फोटोग्राफ यहां देखने में आये । 

अग्नियेद ने खीरी दो और हम लोगो ने समझा कि वापस 
जाने का समय हो गया । सब लोग समय पर शग्निबेट में 
झा गये। ठीक सन्ध्या हो जाने पर दम लोग रेल के स्टेशन . 
पर पहुंचे । शिकागो की गाड़ी खुली और दख बजे रात को 
हम लोग शिकागो पहुंच गये । स्टेशन पर विद्यार्थियाँ ने फिर 
“ शिक्रागो-गो”? क्षी ध्वनि की । माकस और में विश्वविद्यालय 

. की ओर चले। 
b माकं ने मेरा हाथ अपने हाथ सें दुबाकर Rg — FA 

सैर का आनन्द आया ?? 

“आनन्द ता आया, मगर एक कसर रह गई ।” 

“ag क्या १2 

“उस बड़ी दूरबीन से सूय्य के धब्बे न देख सके | बदली 
ने काम खराब कर दिया 

“खैर, फिर कभी खही। झील जनवा दूर तो हे ही 
ही” PEN 


त. + 
: 


Nps 
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५६ अमरीका-दिग्दिशेन । 


“फिर, झया रोज़ रोज़ आना थोड़े ही होगा 1” 
“बह क्यो ? दो ही डालर खर्चे हुए हे न। आधा डालर 
भाजन को समझ लो ।” 


“हर॑ वक्त थोड़े ही प्रोफेसर इस एकार वतलाने को तैयार 
होगा ।" 


“हां, गरमियाँ में एक दिन फिर बहुत से विद्यार्थी 
आंधेंगे | इर तीसरे महीने एक बार प्रोफेसर मोलडन अपने 
विद्यार्थियों को वहां भेजते हे ।” 

“अच्छा, देखो यदि में .गरमियो में शिकागो! में रहा ते 
अवश्य री एक दफ फिर MRM ।” 

“में ता इस बार गरमियो सें बाहर स्टीरिदासकोण के चित्र 
बेचने मनेःसेोडा जाऊंगा ।” 

aaga?” 

“ज़रूर ।” 

“तीन महीने में कितनां कमाने की आशा रखते हो ?'? 

“कह नहीं सकता । कम से कम सात आठ सो रूपये से 
कम कया कमाऊंगा।” 

“आए अमरीकन लोग रुपया कमाने में बड़े चतुर हैं ।” 

“यह पहिली बात है जा हमारे मा वाप लड़के लड़कियाँ 
को सिखाते हैं। अमरीकन कहीं चला जाय, भूखा नहीं 
मरेगा । कोई न कोई कास कर ही लेगा ।” 

“हमारे देश में तेली का बेटा तेली और बाबू का बेटा , 
बाबू बनने की कोशिश करता है ।” | 

“तभी वहां के लाग भूखो मरते हें । यहां शिकागो के एक 
करोड़पति का लड़का भी एक कारखाने में काम करता हे 
आर १४० रुपये मद्दीना कमांता है। खिफ़े इसलिये कि बाप 


f 
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के रुपये के ऊपर अवलब्ब करना ठीक नदीं । सुमकिन है बाप 
कंगाल हो जाय या कोई और आपत्ति आ जाय ।!” 
“इसमें शक नहीं । में इन बातों का gea अब अच्छी तरह 
समभा E । हमारे देश में दख दस बीस वीस बरख हज़ारों 
रपये खच करके हम A स्कूल और कालेजो में पढ़ते और 
परीक्षा पास करते हैं, और बाद में जगह जगह जूतियां 
चटखानी पड़ती È 
“agi हमारे ही विश्वविद्यालय मे आप लड़को को देख । 
उनके हाथ देखने से साफ मालूम हो जायगा कि इन लोगो 
ने मेहनत मज़दूरी की है। क्यों ? इसलिए कि हर अमरीकन 
^ लड़के का सिद्धान्त &—“To lead an independent 
life”—( स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करना )। यदि कोई NT 
काम न मिले, तो मज़दुरी ही करके 8 aÀ रोज़ कमा 
लेगा ।” 


“एक हमारा देश है जहां मज़दूरी करने बाले नीच जाति 
मॅ गिने जाते हे, और उनके साथ उठना sat, मिलना 
जलना लोग बुरा समभते है ।” 
| “आप लोगों की नल नस में “Aristocracy”? (महांपुर- 
चता) भरी है ।” 


में चुप हो गया। हमारी नख नस में Aristocracy Agl- 

gasar) भरी है, क्या ag सच नहीं है? सच है। किस 

घणा की दृष्टि से तेली, चम्रार, लोहार, धोबी, मोची, आदि 

. Am देखे जाते हैं। किसी के बाप-दादे ने कलाल का काम 

.कियातो उसका सारा वंश निन्दित हो गया और उनकी भिन्न 

बिरादरी कर दी गई। इसी प्रकार सब के जुदा जुदा पेशे हो. | 
Win. á A 3 
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गये । नीच ऊँच का भाव सिर से पेर तक हमारे देश में है | 
ARAE ! 
| बिजली की गाड़ी में बैठकर आधे ad में हम faga- 
| yi विद्यालय के पास पहुंच गये | माकस “शुड नाइट” कह कर 
Wi अपने घर चला गया और में अपने कमरे में पहुंचा । कपडे 
CIM उतार बिछौने पर लेट गया sra घणंटा उसी Aristocracy 


त्वा ld 


( मंहापुरषता ) वाली बात की उधेड़बुन में लगा रहा । इसके | 


Ii; बाद से! गया | 


ह). P 6 æ > हि... क. pp. la 
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एलाका-यूकन-पेशाफक प्रदशिनी । 


उद्यराम जो, में ता ऋल रात के! स्टीमर से 
a सियेडत् जाऊंगा ।? 

“कयां इतनी जल्दी कया है ?'” 

“चलेंगे । चलके सियेटल की प्रदशिंनी 
देखेंगे ।?? 

“मुझे भी प्रदर्शिनी देखनी है ?” 

“आप न जाने कब जावे । पहली जून 
से प्रदर्शनी खुली है और आप तभी से 
आज चलते हैं, कल चलते हैं' कह रहे हैं। पूरे तीन महीने 
तो आंप ने इस तरह गुज़ार दिये, बाकी डेढ़ मदीना और रह 
गयी हे, चह सी इसी प्रकार शुज्ञार देंगे। न आपको अपने 
गोरलधन्धे से फुरसत मिले और न प्रद्‌शिनी देखनी नसीब 
हो |”? 

मेरी यह बात सुन कर उद्यराम जी हंस णड़े और बोले- 
“भाई, बात तो सब संच कहते हो | क्या करं, यह खंसार 
का धन्धा ही ऐला है। पर ag तो बांत निश्चय है कि यदि 
आपके साथ हमारा जाना न हुआ तो प्रदर्शिनी न देख TARI 
अच्छा, आप तीन दिन और ठइर। पांच सेप्टेम्बर की MA 


को यहां से चलंगे और ६ सेप्टेम्बर को सियेटल पहुंचेघे। 


o छुःको प्रदेशिनी में बड़ा भारी मेला भी है; कइते हैं, सियेटल- 
= (Seattle Day) है और बहुत लोग उस दिन आवंगे ।? 


SZETT ।?! = 
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६० अमरीका-दिग्दर्शन 


“बे इसके पक्ता समकिप । पांच के हम लोग. सिये- 
टल चलेंगे ।” 
K बेचारे उदयराम काम-काज की भीड़ में पांच का भी 
. ४”. तैयार न हो सके मैने पांच की खुवह के अपने मित्र बिहारी 
, “|. लाल को तार द्वारा खूचनादे दी कि में रात के स्टीमर से 
| सियेटल आता हूं । 
उढ्यराम जी लुधियाना (एञ्जाव) के रहने वाले हें । जन्म 
के आप ब्राह्मण हैं । केनेडा आये हुये आपको चार वर्ष होगये। 
आपका कारोबार बहुत अच्छा चलता है। एक दूकान है, कुछ 
ठेका है, ज़मीन ख़रीदी हुई है। “सवे गुणा कश्चनमाश्रयन्ति 
ag इनका परम सिद्धान्त है। यदि सोचे तो इस ज़माने में है 
भी ठीक! ईश्वर की दया से आपने अच्छा रणया पैदा किया 
है, और दिन प्रतिड्नि कर रहे हैं। लब काम अकेले दी देखना 
| पड़ता है, इसलिये फुरसत कम रहती है । F 
bi अपने एक ga? मित्र सुंशौरांम जी के साथ ले मैने 
' सियेटल की तैयारी की । झुंशीराम भी पञ्जाबी हैं. और इधर 
arac ही मेरी इनसे भट हुई है। आदमी साधु और 
शान्तस्वभाव होने ले छवे-प्रिय हैं । आपसे मेरा घना सम्बन्ध 
हो गया है । 
रात के साढ़े नो बजे के करीब हम लोग केनेडियन पेसे- 
फ़िक कम्पनी के Wharf पर पहुंचे । यूनाइटेड स्टेडज अम- 
x रीका का परदेश-गमन सम्बन्धीय जो दक्कर वकोावर में है agi 
Tag खे दमने ज़रूरी कांगज़ ले लिये थे, इस लिये स्टोम॑र पर. 
4 चढ़ने में कोई दिक्कत न हुई । पन्द्रह रपये जाने आने के फ़ी 
आदमी लगे। क्योकि हम लोगों ने वापिसी टिकट लेने में 
' किफायत देल्ली। 


है; $ 


i 
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एलास्का-यूकन-पेसे फिक प्रद्शिनी १ 


स्टीमर में जद्दां इम बैठे थे ggi एक केनेडियन अपने एक 
छोटे लड़के के साथ बैठा था । बातचीत करने से मालूम gA 
कि वह भी प्रदशिनी देखने falza ही जा रहा है। वह 
लड़का काई आंड वर्ष का होगा, मगर था बड़ा समझदार । 
प्रदर्शिनी की चावत तरह २ के सवाल अपने बाप से पूछता था। 
लड़का-"पिता, एल्ार्का-यूकन-पेसेफिक प्रइशिंरी इतना 
बड़ा नामं कये! इस मेले का रक्खा गया है ??? 
बाप--“बेटा, लुम अब सो जाओ | कल हम तुमको ag सब 
TARAR । 
लड़का--'झुझे तो अभी नींद नहीं आई। जव तक नींद नहीं 
आती तब तक आप मुझे ज़रूर दतलाच ।” 
बाप--“अच्छा छुनो । वंकोवर के उत्तर पश्चिमी ओर एलां- 
स्क! एक शीत-प्रधान देश है — 
लड़का--{ बात काट कर )-“एलास्का तो में जानता हं-बही, 
जहां बहुत सी सोने की खाने हैं ।” 
बाप-“दां वही, लुम अब जो कुछ में कहता ह ध्यान से सुनते 
जाओ । पत्वास्फ़ा, युनाइटेड rg nade के आधीन 
हे agi आवादी बहुत थोड़ी हे; मुल्क बहुत बड़ा हे 
अच्छा सुल्क है। बहुत खी खाने हें । अमरीका गवनमेंट 
चाहती है कि वहां जाकर लोग बस । जिन्होंने agi अपना 
पयां व्यापार q ज़मीनों से लगां crar है बह भी चाहते 
हें कि लोग आकर बसें। मगर लोग तभी NA जब उनको | 
QATT की बाबत मालूम हो; जब तक उनके काई गुण 
गान न करे। यह प्रदर्शिती एलास्क़ा की चर्चा सभ्य 
दुनिया में करने के लिए खेली गई है। पलास्का की 
चीज़ें वहां रक्री गई है ताकि लोग देखें और वाकफ़ियत | 
ii 


j अ me F 


६२ अमरीक-दिग्द्शेन 


होसिल कर इखीलिये इस मेले के पहले एलास्का का 
नाम आया È । 
i लड़का-''पलास्का द्वेगया, अब युकन के विषय से वतला इये ॥” 
DERE बाप-“बृटिश कोलम्बिया के दक्षिण में यूकन पक प्रान्त है । 
BA यह भी अमरीका वालों के अधीन है और कोई २,००,००० 
वर्गमील च्षेत्र-फल में हे । यॉरप तथा दक्षिणी अमरीका - 
के लोग इसके विषय में बहुत कम जानते हें ॥ एलास्का 
की तरह वहां भी आवादी aga कम है, पर से।ने की खाने - 
बहुत हैं । इस यूकन प्रान्त का विज्ञापन रभ्य दुनियां में | 
देना यह इस प्रद्शिनी के उद्देश्यों में से है |”? प 
वह लड़का ऊंघने लग गया था, इख लिए उसके पिता ने . 
उसके खुला दिया; मगर हम लोग चकि उसकी बात ध्यान 
NA से खुन रहे थे इसलिए वह हम लोगों के; सम्बेधन कर कहने 
tis लगा-- 
“आप लोगों को ag बातचीत दिलचइप मालूम हुई ?”? 
मै-ज्ञरूर। आप बतलाइये कि यह पेसेफिक का नाम इस 


प्रदशिनी के लाथ क्यो जोड़ा गया हे १” 
केनेडियन-“पेसे फिक, जोड़ने से बहुत कुछ मतलव हे! पहले . 


ते यह कि पेसे फ़िक महासागर सम्बन्धी जो देश व द्वीप 
हैं उनकी आपस के तिजारत बढ़ाने का उपाय करना; 
दूसरे पेसेफ़िक तटस्थ जो अमरीकन atad हैं जैसे- 
| वाशिंगटन, केलेफानिया, आरेगन-उनकी उपज और धन 
ih _ धान्य का व्योरा पूर्वीय अमरीकन रियासतों को बतलाना 
í ताकि वहां से भद्र लाग इधर आकर बसे; तीसरे पेखे- 


फिक महासागर संबंधीय जो जातियाँ हे. उनका आपस 
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पलार्का-यूकन-पेखेफिक प्रदशिनी ६३ 


में मेल मिलाप बढ़ाना, इस प्रकार लम्बी चौड़ी व्याख्या 

. इस पेसेफ़िक, शब्द की है 1? 

में- ते कया यह खब काम इस प्रदर्शिनी से निकल सावेंगे १?! 

केनेडियन-“ ज़रूर । प्रदर्शिनी में दूर टूर से लोग आवगे। वे 
आकर खद्‌ सब चोज़ें इन प्रान्तो की अपनी आंखों से 
देखेंगे । जांच पड़ताल करेगे । एक दूसरे से मिल कर fs 
अपनी तसल्ली करंगे। आप जानते हैं कि बहुत सी na- 
तियां इस प्रकार दूर हो जावेगी । इस प्रान्त के लोग दु खरे 
प्रान्त चालो से मिल कर बहुत सी बातो का यहीं फैसला 
कर लेंगे। चीन जापान से लोग आवंगे। अमरीका वालों 
से थोड़ी बहुत उनकी अनबन है वह दूर हो जावेगी, 
क्योकि प्रदर्शिनी द्वारा वे समझ जायेगे कि एक को दूसरे > 
की मित्रता से कितना लाभ हे । कितनी तिजारत आपल 
के प्रेम-छारा बढ़ सकती हे । यही आप qar में ही 
देखिये अभी तीन दी महीने से किस कद्र ज़मीन की 
कीमत बढ़ने लगी है । क्यो? कारण यह्‌ हे कि प्रदर्शिनी 
से इधर लोग घूमने आते हैं, ज़मीन देखते हैं; और 
अच्छी समझ कर खरीदते भी हें; इस प्रदर्शिनी से अम- 
रीका वाला को तो फायदा होगा ही, केनेडा को बड़ा सॉरी , 
लाभ पहुंचेगा । अमरीका के बराबर का मुल्क केनेडा है। ' 
अमरीका में आंड करोड़ की आवादी है । केनेडा में अभी 
साठ लाख भी नहीं। हमलोग कहते हें कि केनेडा की 
ma बढ़े और लेग यहां आकर वसं । इस प्रद्शिनी | 
से बहुत लोग इधर भी आवेगे । केनेडा की आबादी 
बढ़ेगी । जङ्गल कट कर शहर TAA, सुल्क की तिजारत 
बढ़ेगी और हम A के वारे,न्य।रे हागे ।? 
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द अमरीका-दि्ग्दशंन 


__ सुंशीराम ने मुझ से कहा कि एक बात में भी पूछ TI 
मेने कहा, पूछिये । उस केनेडियन से उन्हाने कद्दा-- 


“क्यों जनाव, आप लोग इतनी जल्दी इस सुल्क को . 


बसाने की फिक्र में क्यों हैं इतनी जल्दी कया पड़ी है जा 
बाहर से लोगों को बुला बुला कर देश आबाद करने की 
फिक्र हो रही है १” 

यह प्रश्न सुन कर केनेडियन सुखकराया और बोला 

“आप लोग हिन्दुस्तान से आते हैं न, इसी लिए ऐसा 
सवाल है। वद भूल्रा मुस्क हे। आवादी ज़ियादा है; सुल्क 
छोटा हे, तिस पर सख्ती के साइन्टिफिक तरीके लोग नहीं 
जानते | इल्म हुनर की तरक्की उस देश में नहीं हे; पूरे ar- 
निक तरीकों से लोग वाकिफू नहीं हैं । इसके विपरीत यहां 
स्नाने के बहुत है । बहुत ही उपजाऊ भूमि है, आवादी थोड़ी 
हे । आप साचे कि देश की सम्पत्ति विना मेहनत के नहीं 
बढ़ सकती । करोड़ों एकड़ ज़मीन जो खाली पड़ी है वह 
कुछ भी देश को फ़ायदा नहीं पहुंचाती । यदि लोग बसेगे ते 
उनके द्वारा आमदनी की सूरतें निकलेंगी। मलोग बड़े बड़े 
कारखाने खेल खकगे; हमारी चीज़ें सब दुनिया में बिकने 
जावेगी; रुपया mAT देश मालदार होगा, यह बड़ी जाति 
हो ज्ञावेगी । आज यदि हमारा खम्यन्ध इंग्लिस्तान से 
जावे तो यूनाइटेड-स्टेटज़ केनेडा को अपने साथ मिलां ले। 


हमत्वोग अमरीकनों का मुकाबिला नहीं कर सकते | एक तो. 


हमारे पास धनासाव से जहांज़ ( जङ्गो) नहीं, दुसरे हमारी 
आबादी थोड़ी हे, इतने सिपाद्दी कहां से आवंगे । इसलिए 
इमलोगो को अपने देश की आबादी बढ़ाकर धनी और खड्पन्न 
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एलास्का-यूकन-पेसेफिक-प्रदर्शिनी ६५ 


होना चाहिए ताकि संसार में हमारी भी एक महती जाति 
बसे और दूसरी जातियों का हमें डर न रहे।” 

BERS. सी बाते मालूम gS! 

पाळु कर, मगर रात 

सोना था; इसलिये 

पुस्तकालय, गुरुकुल काँगड़ी, हरिद्वार पारो की, और अपने 


TE व 7 > ग्रा जारहा था । प्रातः- 
255746 पुलकित करता था । 


_ ऐक पर खड़े यात्रियाँ 
Date ' No. Date No. थीं। पैसेफिक महा- 


Ee A ( c 'आ मन्द्‌ मन्द्‌ सुस- 
कज / 1376 बरंशी एत अनला 
R 
EEN 
k नन्द्‌ लेते तथा प्राणा- 
Ss Sl हरते करते सियेटल 
TA 54 Ere अपने 29 मित्रा की 


1 भरी द्वष्टि से ताक 
थे। सीढ़ी लगते ही 
| उतर आये । बिद्दारी- 

| लता हुआ बोल 
८-0 लॅ फ्फ्श््फ््शि = घण्टे भर से खड़ा 


में - (मुसकराकर)--“रही न हिन्दुस्तानियो वाली बाते । 
भला घएटा भर पहिले हेरान होनेकी कया ज़रूरत थी । ERAT 
$ < 


८८-0०. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 4 


N 


६४ अमरीका-द्गिद्शंन 


_सुंशीराम ने मुझ से कद्दा कि एक बात में भी पूछ लूं। 
मेने कहा, पूछिये । उस केनेडियन से उन्हाने कद्दा-- 


1 सुल्क को . 
6 ES ; ॥ पड़ी है जा 
आर T करने की 
फ़िन्न pate No. | Date | No. 
शेला 
लिए ऐसा 
उब दा है; मुल्क 
छोर | लोग नहीं 
za . 5 पूरे वेक्षा- 
í निक ८९९. NYA ~ `. परीत यहां 
| खाने बादी थोड़ी 
6; है ।' a के नहीं 
| बढ़ पड़ी है वह 
कुछ । 7 वसंगे ता 
उनके बड़े बड़े 
कारः मे बिकने 
जावे | बड़ी जाति 
होः | | . पान से टूट 
जावे | | मिल्ां ले। 
हमल । एक तो ' 
हमारे gé वरे दमारी 


ih आबादा शाई हैं, इतने सिपाद्दी कद्ां से आवेगे। इसलिए 
हमलोगो को अपने देश की आवादी बढ़ाकर घनी और सम्पन्न 
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एलास्का-यूकन-पेसे फिक-प्रदर्शिती ६५ 


होना चाहिए ताकि संसार मे हमारी भी एक महती जाति 
यसे और दूखरी जातियों का हमें डर न रहे ।? 

इस बार्तालाप से हम लोगोको बहुत खी बात मालूम हुई । 
दिल तो चाहता था कि कुछ भी पूछ पाछु कर, मगर रात 
अधिक हो गई थी, उस भले आदमी के सोना था; इसलिये 
हमने उसके धन्यवाद्‌ देकर सोने की तैयारी की, और अपने 
शयनागार में जाकर सो रहे । 

अग्निबोर बहुत अठखे लियां लेता हुआ जारहा था । प्रातः- 
काल का शीतल asg पवन शरीर को पुलकित करता था। 
भगवान सूय्येदेव की TAN किरणं डेक पर खड़े यात्रियाँ 
को सियेटल नगर की ओर आह्वान करती थां । पैसेफिक महा 
सागर भी अग्निबेट के साथ Qaa हुआ मन्द्‌ मन्द्‌ ga- 
कराता थां और उख सुखकराहट में रंग बिरंगी इन्द्र धनुष की | 
आभा यात्रियों का मन मोहे लेती थी । 

हम लाग सी इख सुन्दर दृश्‍य का आनन्द लेते तथा प्राणा- 
ama श्वासौ से नीरोग पवन सेवन करते करते falza 
पहुंच गये । डेक के ऊपर बहुत से .लोग अपने इष्ट मित्रा की 
इन्तिज्ञारी में खड़े अग्निबेट की ओर प्रेम भरी दृष्टि से ताक 
रहे थे । हमारे मित्र बिहारीलाल भी खड़े थे । सीढ़ी लगते ही 
लोग नीचे उतरने शुरू हुए । हम लोग भी उतर आये । बिद्दारी- 
लाल हमे देखते ही दौड़कर आया और हंसता हुआ बोल! 

“आहा कृष्ण |! आप आ गये ! में घण्टे भर से खड़ा 
इन्तिज्ञार करता था ।” : 


में - (पुसकराकर)--रही न हिन्दुस्तानियो वाली बात । 
: भला घएटा भर पहिले हेरान होनेकी कया ज़रूरत थी । स्टीमर 
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६६ अमरीका-द्ग्द्शन 


का समय तुमको मालूम नहीं था तो टेलीफेन कर के पूछ लेते 
रौर ठीक समय पर आते।” 


Ra” 
a . बिद्दारी०-“हां बेशक, मेरा प्रेम कैसे ज़ाहिर होता ।'' 
। में--'अच्छा चलो प्रेमी अब प्रदशिनी दिखलाओ ।”! 


हँसी agt करते इम तीनों जने थर्ड पचन्यू पर आये । यहा | 


से प्रदर्शनी की गाड़ी मिलती थी। रास्ते में जगह जगह. 
पर हमने ये इश्तिद्दार मोटे अक्षरों में लिखे देखे । 


| 


Seattle Day 
¢ Sep 6 


(४. .; ; ? I will be there | 
| 200,000 Strong | 


मैंने बिद्दारीलाल से पूछां कि इससे कया मतलब है. । 
विद्दारीलाल ने बतलाना शुरू किया-- 

“जब से प्रद्‌शिनी खुली है तव से तरह तरह के दिन प्रद 
शिनी वाले रखते हें । आप जानते हैं कि पिली जूनसे सोलह 
अक्टूबर तक साढ़े चार महीने प्रदर्शनी मे रहना हे । साढे 

GA चार मद्दीने कैसे गुजर ? उनको गुज़ारने का ऐसा ढंग होना 
४. चाहिये कि सब प्रकार के लोग आकर्षित हो और उनका मन 
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4 मुंशी०--( हँस कर ) “बिहारीलाल का प्रेम कैसे ज़ाहिर 


- , नऊबे। इसी लिये ऐसे ऐसे दिन नियत किये गये हे जैसे-- '. 


7 


एलास्का-यूकन -पेसे फिक-प्रदशिनी z9 


( Grocer’s Day ) बनिया का दिन sa रोज़ सारे शहर 
के;बनिये आचंगे (Japanese Day ) जापानिर्या का दिन; 
उख रोज़ पेसेफिक के किनारे जो रियांसत हैं, वहां बसने 
वाले सभी जापांनी आवंगे। ( Farmer's Day ) किमान 
का दिन ; खारे किसान उल रोज इकट्ट दोगे और प्रदशिनी 
का आनन्द लगे । आज सियेटलवालो का दिन है । यह faat- 
पन प्रत्येक faiza निवासी को कहता है कि.गेले में आज 


- दा लाख से कम आंदमो किसी सूरत में भी न हो । सभी को 


जाना चाहिये ; इसी में सियेटल की नाक रहती हे । इसीलिये 
देखो, पाँच पाँच मिनट बाद बिजली की गाड़ियां aaraa 
भरी हुई प्रद शिंनी को भाग रही हैं ।” 

मे--( खिले चेहरे से ) “maa | अब तो तुम होशियार 
होते जाते हो बिहारीलाल !?? 

बिद्दारी०-( हंसकर ) “यूनीवसिंटी में पढ़ कर भी होशि- 
यार न हुंगा तो कैसे हुंगा 1? i 

मुंशी०--( बिहारीलाल की पीठ ठोक कर ) “खूब ! पर 
सावधान रहना, अभी बहुत से सबाल जवाब होने हैं, प्रदर 
शिनी छ लेने दे! ।”? 

बिहारी ०--“ में तैयार g” 


ˆ इस प्रकार बाते करते हुए गाड़ी में चढ़ गये । 


A 
त्य 


प्रद्शिनी, प्रदरशिनी' आख़िर हम प्रद्शिनीके सामने, पहुंच 
गये । दे बड़े बड़े स्तूपो के दरम्यान रंग-बिरंगी झंडियां खब 
खे पहिले देखने में आई । ये अमरीका, जापान, इंगलिस्तान 
आदि स्वतन्त्र देशो के कौमी झएडे थे। उन भणडे के नीचे 
मोटे अक्षरों में ( Seattle Day ) 'सियेटल का दिन! लहरा 
tal था। 
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जाने,की आज्ञा करता था । लेखक 


E अमरीका-दिगदशेन 


4 


अद्धेचत्क्राकार तीन दरवाज्ञौ द्वारा स्त्री-पुरूष और. बाल- , 


बच्चे अन्दर जा रहे थे । हम लोगो ने भी पहिल दरवाजा के 
बाहर जो तीन कोठियां थीं, वहाँ ले पच्चाल पचाख सेएट * 
का एक एक सिक्का ले लिया और अन्द्र छुस गये । 

घुसते ही मेरी दृष्टि एक विशाल ga पर पड़ी । यहद 
जञाज वाशिंगटन का दीर्घकाय ( bronze statue ) बुत था | 
( Father of the Country ) ‘देश का faar ag शब्द मेरे 
कान में पड़े, जो एक माता अपने बच्चे को वह सूतिं दिखला- 
कर कह रहो थी । ( Father of the Country ) ag शब्द 


A 


मैंने बार बार दोहराये | पूज्य भरी दृष्टि से में sa aga 
आत्मा की ओर देखता रद्दा। “सच सुच इसी वबीरकी 


हिम्मत से अमराका स्वतन्त्र हो गया । इसी देश-भक्त ने 


अपना TITA अपने देश के आपण कर इसको गुलामी से. 


आज़ाद किया था। कैसे कैसे कष्ट इसने सहन किये थे। 
देश के लिये किस किस की गालियाँ इलने नहीं adi । किस 
हिम्मत और धेय्य से इसने अपने देश भाइयों को अति ga 
के समय में ढाढ़ख दिया था, और उनको निराश होने से 
बचाया था । निस्लन्देह, ऐ जाज वाशिंगटन ! तुम इस देशके 
पिता हा और अमरीकन बच्चों के आदर्श हे।। नहीं, नहीं, 


“सभी दुःखित देशो के बच्चा के आदश हो । में भी निष्काम 
सेवा की शिक्षा आपसे ग्रहण कर अपनी जननी का दुःख दूर 


करूं” यह कह मेने मन ही मन में उस वीरको नमस्कार 
क्रिया और आगे बढ़ा । 1 


#हए एक दर्शक अपना अपना सिक्का लेकर द्वार पर जाता और वहां 


शीशे के बवस में सिक्का फेंक देता था । तव द्वारपाल चक्र घुमा इसे अन्दर 
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+ एलास्का-यूकन-पेलेफिक-प्रद्शिनी ‰& 


सब से पंहले हम लोग पे स्ट्रीट # की ओर गये क्योंकि 
बहुत बड़े geag में इमारतों के देखने का मज़ा नहीं आता । | 
वहां सब चीज़ आराम से देखने वाली होती हैं । दर्शक लोग 
पहले पहल इमारतों पर ही ट्ूटगे, इसलिए इम लोग पे स्ट्रीट 
की ओर चले । 

कैसा मनोहर दृश्य था ? छोटीछोटी क्यारियाँ में बिजली 
की रोशनीवाले | bulbs ) बड़ी arda से लगाये गये थे। | 
यद्यपि इस समय दिन था, बिजली की राशनी नहीं थी, 
पर उनकी सजावट लोभायमान थौ । छोटे छोटे चत्त में फलौ. 
की भांति बिजली के दीपक लटक रहे थे। 'रात को ag AT 
क्याही maa ढायंते' यह HA सुंशीराम से कहा । मुन्शीराम 
बेचारे हैरान थे । उन्होंने कभी कोई प्रदर्शिनी नहीं देखी थी । 

AT, हमलोग पेस्ट्रीट मै पहुंचे । लोगो का धन हरने को 
यहां भांति भांति के तमाशे रचे हुए थे । एक aga बड़ा चक्र, 
जिसमें पंशूडे तरकते थे, दर्शकों को बहुत ऊंचा ले जाता . 
रौर प्रइशिनी का नज्ञारा aaa था । इसके दस 
आने देने पड़ते थे । जापानियो और चीनियाँ का बाज़ार देख्ने 
में आया । वहां चीन, जापान से भांति भांति की कारीगरी 
की चीज़ बिक्री के लिये मौजूद थीं । अन्दर ही अपनी अपनी 
रंग-शालाय सी बनाई हुई थीं, जहां खेल होते थे । 

अमदीकन लोगी ने घन कमाने के हेतु तरह तरह के स्वांग _ 
रचे हुए थे। एक जगह ( Scenic Alaska ) एलास्काके दृश्य 
नामी इमारत के अन्दर पाँच चार घेरेदार नहर थीं, जिनका 
पानी एक चक्र के ज़ोर से बह रद्दा था पक छोटी सी नोक 


१६ Pay Street Wela उस गली का नाम था जहां हर तरह 
के खेल तमाशे थे । लेखक | 


Poean 
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so अमरीका-दि्िग्दर्शन 


में पांच चार दर्शक बैठ जाते थे । किश्ती उन घेरों में से गुज़-- 


रती थी । नहर के इद गिद दीवारों पर मिट्टी से एलास्का के 
हिम-पर्वती दृश्य बनाये हुए शे। बस इसी के पाँच आने ले 
लेते थे। एक जगह रूख, पलास्का, न्यूज्ञीलेणड आदि के 
असकीमे इकट्टे किये हुए थे ; उनकी भोपड्ियां उनके रहन- 


सहन का ढंग दिखलाती थीं । दूसरी जगद्द फिलिपाइन द्वीप | 


से इग्रेरो लाकर रक्खे हुए थे। इग्रोटो उन द्वीपौ की जङ्गली 


` जातिका नाम हे जो नंगे रहते हें और कुत्ते का मांस खाते 


हें । इस प्रकार यह सब तमाशे के तौर पर वहां थे। 
निस्सन्देह यहां के लोगो को यह बहुत अजोब मालूम होते थे, 
यर हमलोगां को इन सव. जंगली जातियों का नाचना-कूद्ना 
अच्छा न लगा | 

पेस्ट्रीट में यां तो aga सी जगद्द लोग अपना पेखा खर्चे 
कर हँसते खेलते थे, पर इमलोगो ने डेढ़ रुपया देकर एक 
जगह से ही सारा आनन्द लुट लिया। ag मानीटर और 
मेरीमेक का जल-युद्ध था। इस जल-युद्ध ऋ AT इस 
ग्रकार है-- 

१८६० में जब यूनाइटेड स्टेटूज की उत्तरीय और दत्ति- 
णीय रियासतों में ahad की शुलामी के झगड़े के कारण 
घोर संग्राम-प्रारस्भ हुआ तब उत्तरीय रियासतो ने दक्षिणीय 
रियासतो का जल-माग arg कर दिया ताकि उनको यारप से 


कोई सहायता न पहुंच सके। उस् युद्ध में दक्षिणीय रियासतो | 


की गवर्नेमेंट की तरफ से मेरीमेक नाम का एक लोहे का 
जंगी जहाज़ बनाया गया था । उस जहांज़ ने एक ही दिन के 
युद्ध में शत्रुओं के अच्छे AA नष्ट कर दिये। करने ही 


“शे; क्योंकि मेरीमेक अपने ढंग का लोहे को पहिला जहाज | 


र 


कु 


एलास्फा-यू कुन-पे सेफि क-प्रदशिनी ga 


था। अब तब लकड़ियो के ही जद्दाज्ञा से युद्ध हाता था । 
इस मेरीमेक के बनने की ख़बर उत्तरवालो को भी लग गई 
थी । उन्हॉने मानीटर बनाना MA कर दिया था, पर वद 
टीक समय पर न पहुंच सका । दूसरे दिन जब मेरीमेक फिर 
युद्ध करने आया तब अपने सुकाबिले में एक छोटे से जंगी 
; जद्दाञ्ज को डटा देखा ag मानीटर था | अव खूब घमासान 
.. ga इुआ जिसमें छोटे मानीटर ने अपने शत्र के खूब दांत 

. स्वट्टेकिये। ; 


बस, इसी युद्ध की नकल दिखतलाई गई थी। नकल क्यो 
थी, असल थी छेखा दी समुद्र, उसमे वेले ही चलते 
हुए जहाज फिर A JA दी तापो का चलना, जद्दाजो 
मे आग लगनी,. उनका डूब जाना, मेरीमेक का पहले 
दिन के युद्ध से विजयी लोटना ! रात को चेसे ही अन्धेरी, 
दिन चढ़ना, मानीटर का आना, उसकी मेरीमेक से gz- 
भेड़, दनादन तोपा का छूटना, मानीटर की विजय ! यह 
सब इसी तरह दिखलाया गया। न जाने कैसे किया ? यह 
मेरी समझ में नहीं आया । चलती फिरती तस्वीरों (Moving 

. Pictures ) के ढंग पर ही इसकी रचना थी | 

इम तीनों जने इस जल-युद्ध को देख अवाक रद्द गये। 
यहद दृश्य सारी उम्र नहीं भूलेगा। डेढ़ रुपया देकर दिल को 
तसल्ली हा गई और जाना कि हमने आंशा से बहुत अधिक 
पाया । 


~ 
~ 


सात सेप्टेस्वर को प्रातभ्काल के कार्य्या से निश्चिन्त हो 
` .खा-पी कर दख बजे के करीब में और मुन्शीराम दोनों प्रद- 
` शिंनी देखने चले । बिद्ारीलाल किसी दूसरे काम के सबब 
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७२ अमरीका-दिग्द्‌शेन 


हमारे साथ नआ सके थे और हमलेगों को उनकी कुछ | 


ऐसी आवश्यकता भी न थी । 

आज सब बड़ी बड़ी इमारतों के देखने का विचार था। 
निश्चय किया कि maa से एक एक इमारत देख 
आर आज का सारा दिन तथा दख बजे रात तक प्रदर्शिनी का 
मज्ञा लूट जब चित्त भर जावे तब बाहर निकले । 

मुख्य git पर घुसते ही दाहिनी ओर को जो रास्ता 
जाता था ag तो 'पे स्ट्रीट” की गली । ज़रा आणे दाहिने 
और बायें दो विशाल भवन थे--एक आडिटोरियम दूसरा 
फाइन meg विल्डिंग । इन दे! भवनों के बीच 'युगेतप्लाज़ा? 
नाम का एक रस्य स्थान था जहां हरो हरी घास की दू च आंखो 
के आनन्दित करती थी । इसी के बीच में मद्दात्मा वाशिंग- 
टन का दीघेकाय बुत खड़ा था । हम लोग पहले 'फाइन MER 
भवन? के अन्द्र गये । 

यह भवन SA सात भवनों में खे एक है जो प्रदशिनी के 

द्‌ वाशिंगटन-स्टेट-यूनिवसिंडी को मिल जावेगा और जहां 

यूनिवलिटी अपना केमिस्टरी हाल सजावेगी इख इमारत 
पर स्टेट गवनेमेंट का छः लाख रुपया खर्च हुआ हे 

इस भवन के अन्दर फ्रांस, इटली जरमनी, इँगलेड आदि 
देशों के निपुण चित्रकारों के तेल चित्र रक्खे हुए थे । यह वह 
स्थान था जहां महीनो खर्च करने से आनन्द मिल सकता था। 


हम लोग एक ही घरटे में ब्धा देख सकूते थे । पक से एक - 


बढ़ कर चित्र-पर्षतो और वनो के नज्ञारे, नदी और समुद्रौ 


के किनारे, Agt और गायों के चरवाहे-सच जीते जागते 


- दशकों का मन हरते थे । कहीं geat रमणियां अपनी अलौ- 


किक प्राकृतिक छटा में चरित्रकार के गुणां को उज्वल करती ; 
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एलास्का-यूकन-पे से फिक- प्रदर्शिनी i ७३ 


थीं; कहां शूर-वीर रण भट-बीरो को वीर-रस पान कराते थे; 
कहदी प्रीतम अपनी Aaga प्रेम-रस aa रहे थे) सभी 
प्रकार के साव, सभो प्रकार के जीवन वहां विद्यमान शे । जो 
जिसका अधिक प्यारा था, जिसको जो रश्य अधिक सांता थ 
वह उसी के सामने टकटकी लगाये बुत बना हुआ खड़ा था 
और दिल में कहता था-“काश कि ag चित्र मुझको मिल 
जाय ।?! ० 

फाइन आर्टज़ भवन से निकल हम लोग “आडिटोरियम! 
में गये । यह भवन भी पक्की हेटो का बनाया गया हे और इस 
पर नो लाख रुपया लागत आई g यंह भी प्रदर्शिनी के बाद्‌ 
वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की मिलकियत हो जावेगी । इसमें 
ढाई हज़ार मनुष्यों के वेठने का स्थान है । दूसरी पक्की इमा- 
र्तो की तरह यह भी 'अग्नि-संरच्तक' बनाई गई है। 

आडिटोरियम से निकल कर हमने मुख्य फाटक वाली 
खड़क को फिर TASI | 'युगेट-प्लाज्ञा! के आगे उसी सड़क 
में ओलिस्पिकं-प्लेस' की क्यारी थी जिसके दाहिनी ओर 
aatem भवन और बाई ओर “यूनाइटेड स्टेट्ज़ गवनेमेंट 
aaa’ थे । गवर्नमेट अअन की चर्चा दशको में बहुत थी इस 
लिए हम पहले इसी के अन्दर घुसे । . 

यह भवन शुस्वद्‌ की शकल का था जिसमें गेलरी के ढग 
की छ॒तें थीं । पहली ga पर दे भाग थे | पक ओर अप्नरी- 
कन लोगों की शिक्षा के लिए गवनमेंट ने 'लाइट होस' का 
घूमना तथा जल-भाग में शत्रुओं से रक्ता के उपाय दिखाये 
शे । उधर ही अमरीका के वड़े बड़े विख्यात देशभक्ती के चित्र 


_ लडकते दिखाई दिये । दूसरी ओर सिक्के बनते थे और छुपते 
ये । इधर अमरीका-ऐश के जङ्गलो की बहुत बड़ी बड़ी ag- 
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७४ / अमराका-दिग्दर्शन 


RË और गतरनमेंट के aga विभाग की कारगुज्ञारी 
अच्छी तरह दिखलाई गई थी। एक तरफ पुराने ढर के 


ज़द्दाज़ बनाकर रक्‍ख हुए थे और उनका सुकाबिला आधुनिक . 


जहाज्ञो से किया गया था। 

दूसरी ga पर 'युद्ध-विमाग” का सामान था। १७८५ से 
लेकर आज तक अमरीकन गवर्नेमेंट के इस महकमे में जो 
कुछ देखने योग्य हे बह सब सामग्री agi मौजूद थी । पिछली 
शताब्दो की तापे, सिपाहियो की पोशाक, लड़ाई के जहाज यह 


सब दशकों के शिक्ताथ बनाकर GA गये थे और उनके _ 


पाख आधुनिक तरक्की के नमूने पूर्ण रूप से दिखलाये हुए 
थे । भयङ्कर ड्रंडनाट भी यहां देखने में आया, जा जल पर 
तैर रहा था। यह सब कुछ अमरीकन nai ने अपनी 
प्रजा की आंख खोलने के लिये किया था । छे'टे छोटे बच्चे 
अपनी माताओं ले भांति भांति के प्रश्‍न इन gada जल- 
याना को देख कर करते थे, बे भी हंखती हुई अपनी सन्तान 
को अपनी जाति का गोरव विदित कराती थीं । पर मेरे मुंह 
से यही निकलता था--“इन रुद्ररुप मशीनों का अन्त कहां 
होगा?” 


तीलरी ga पर अमरीकन गवनमेंट का पोस्ट-आफ़िस- 


विभाग, न्यायालय-सस्यन्धी सामान तथा शिक्ता-विभाग की _ 


सामग्री थो। इनके अतिरिक्त मन को लुभानेबाला एक और 
Rat था उसको 'मत्स्य-विभाग' कहना अनुचित न होगा 
यहां हर प्रकार की मछलियां देखने में आई । दीवार से लगे 
हुए स्वच्छ जलो के छोटे छोटे कुएड थे जिन पर मोटा शीशा 
लगा हुआ था । मशीनों के द्वारा कुण्डी में पानी आता ज्ञाता 
थ । इन्हीं कुएडौ में रंग-बिरंगो मछलियां तैर र्दी थों। पेली 
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एलास्क्रा-यूकन पेले फिक- प्रद शियी Sy 


कारीणरी से यह guz बनाये गये थे कि ठीक समुद्र या 
द्रिया की तह का बाघ हो । ऊपर से रोशनी पड़ती थी और 
दर्शक लोग मछलियों का एक पक अंग अच्छी तरह देख्न 
सकते थे । भे तो यहद सब देख कर बड़ा ही खश हुआ। ज्ञा 


जन्तु हम किसी सूरत से भी अच्छी तरद्द न देख सकते थे 


चे आज आसानी से भले प्रकार देखने में आये और फिर इस 
उत्तम तरीके में । 
यहां से निकल दस लोग 'पलाश्‍्का भवन' में पहुंचे। 
'पलास्का की स्वर्ण की खान प्रसिद्ध हैं । वहां की बड़ी बड़ी 
gaq की ga देखीं; स्नानों से निकले हुए अन्य धातु-मिश्रित 
सोने के बड़े बड़े टुकड़े a हुए दिखाई दिये । पास दी 
एक मशीन से मिश्रित सोने को अलग किया जाता था! 
दूसरी तरफ़ qaen के जानवरों की कीमती पोस्तीने 
लटक रही थीं जिनका पहनना बीसचीं शताब्दी के सभ्य 
मनुष्ये गौरव का कारण समभते हें । एक ओर 'पला इका 
दृश्य” नाम की कोठरी थी | हम लोग उसके अन्दर गये । 
देखते कया हैं कि चांद चढ़ा हुआ दे। faiga पर्वत-श्रेणी 
उख चांदनी में अ्रबर्णनीय शोभा दे रही हे । सामने घाटियां 
हे, जंगल है । अरे यह क्या ! धीरे धीरे चन्द्र अस्ताचल पवत 
पर पहुंच रहे हैं। यद्द लो, वे अस्त हो गये ! पो फटने लगी । 
धीरे धीरे प्रकाश होवा जाता है और घाटियों में श्वेत हिम 
चमकने लगी हे। 'कया यह जादू है या तिलिस्म ?' में यह 
विचार ही रद्दा था कि एक द्वारपाल ने हम लोगों को दूसरे 
हारा से बाहर कर द्या । 


घड़ी में देखा. कि तीन बज गये हे । 'मुन्शोराम, आओ. 
भाई ज़रा सुस्ता ले यह कह में मुंशीराम के साथ एक 
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बेश्व पर बैठ गया । जहां हम बैठे थे हमारे पीछे 'कारन्थियन 


स्तूप? ठीक गवरनेमेंट भवन के सामने विराजमान था । इसी 


सीध में ‘Cascades जलपतन' . Arctic Circle उत्तरीय 
वूत्त थे। तीन स्थानो पर थोड़ी थोड़ी उँचाई से पानी एक 
दूसरे जलकुएड में गिरता ga उत्तरीय वृत्त में जाला था 
और वहां मध्य से एक बड़ा फब्वारा बहुत ऊँचा उठ कर 
जल की वर्षा करता थां। आधा घण्डा इम लेग यह मनोहर 
दृश्य देखते रहे | फिर 'यूरपियन बिल्डिंग! देखने चले । 


जल-पतन' और 'उत्तरीयवृत्त' के दोनो ओर चार वृहत्‌ 
aaa थे | दिनी ओर 'यूरपीन” एग्रीकलचरल विल्डिंग, और 
बाइ ओर 'ओरियन्टल' भेन्युफेक्चरिंग बिल्डिंग? थीं । 


यूरोपियन भवन में जर्मनी, फांस, आस्टरिया, हटला, टर्की 
आदि देशो की कारीगरी क्ते नमूने मौजूद थे। खरीद और 
फरोख का काम भा होता था। जर्मनी के बने हुए खिलौने 
बहुत चाह से लड़के लोग खरीदते थे। बहुत सरसरी तौर 
से इस भवन में हम घूम गये, फिर 'एग्रकलचरल' भवन मे 
दाखिल हुए । 
यहां पर हर प्रकार के फल देखने में आये । सेव, नाश- 
पाती, अंगूर, संतरा, नारंगी, आड़, खरबूड़ो, तरबूज़े आदि 
जो A फल इधर होते हैं सभी जिस प्रान्त में जेला फल 


` होता हे वैसा उस प्रान्त का प्रतिनिधि मोजूद था । इससे 


दर्शकों का यह पता लगता था कि कहां कैसा फल उत्पन्न 
होता है । भूमि के फलदा होने, न होने का बोध होता था। 
इसी प्रकार अनाजों की संस्था थी | वेक्षानिक ढंग से अनाज 
में कैसी तरक्की हो सकती है इसके उदाहरण सोजूद थे । 


ri 
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“कितनी शिक्ता इन सब चीज़ो को देखकर होती है?” 
. आश्चय्य से मुन्शीराम ने मुझ से कहा-- 
/ “चेशक, क्यों नदीं agaa बाते किसानों के लिए 
कितनी मुफ़ीद हैं । यहां के किसानां ने इस fasg में आकर 
कितना लास उठाया होगा |” 

“हा | एक हमारा भी देश जहां अन्धकार में पड़े हुप 
लोग ज़िन्दिगी शुज्ञार रहे है । बही पुराने हल बैल, उसी से 
जो कुछ थोड़ा बहुत पैदा हो उसी पर सन्तोष कर भूखे रहते | 
हुए दिन काट रहे हें । बेचारे समभते हें कि उनके भाग्य में | 
ऐसा बदा हे; भूमि कम उपज देती है। पर यह ख़बर नहीं 
कि अविद्या के गढ़े में पड़ने से यहद दुर्गति है। बही भूमि 
Amga अधिक उपजाऊ हो खकती है यदि उसको वैज्ञानिक 
ढंग से काम मं लाया जावे ।? 

“पर faa कोन ?” 

जैसे यहां गवनेमेंड करोड़ो रुपये खर्च कर देश में 
किसानों को सिखाती है इसी तरह हमारी भी गवर्नेमेंड को 
करना चाहिए I” 
=. में gagu दिया । सुन्शीशाम समझ; गये कि इस 

सुलकराइट का अभिप्राय कया है। ठणडी सांख भरते हुए 

मेरे लाथ भबन से बाहर आ गये । 
ओरियन्टल सचन में हमको बहुत देर नहीं लगी agi 
अधिकतर इटली की बनी हुई सूतियां थों । यूनानी हुनर अभी 
तक इटली में ही प्रधान है; वहीं के कारीगर संगतराश येरप 
` और अमरीका की ऐसी मांग पूरी करते हैं। बेशक उनका 
.' काम बहुत दी उच्चकोटि का है। दर्शक देखकर उनकी प्रशंला 

1 कये बिना नहं रहता | 


` 
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पर हम ते ओरियण्थल' नाम देख कर YAA और 
समझे थे कि शायद हम अपनी पुणय भूमि की कोई वस्तु 
। स्पशे कर अपने आपके धन्य मानेंगे, पर निराशां देवी ने 
विकर हास्य कर निराइर से हमको बाहर निकाल दिया । 
TSA अब मेन्युफेकचरिंग भवन की वारी आई। यूनाइटेड 
शि, स्टेटज़ के अन्दर जा जो वस्तु कलों कारखानों द्वारा बनती हे 
उनकी कम्पनियों ने अपनी अपनी ओर से प्रतिनिधि यहां > जे 
हुए थे, जो जे अपनी अपनी मेशोने चला कर पब्लिक को 
दिखलाते श्रे कि इस प्रकार उनके यहां चीज़ें तैयार होती हैं # 
यह एक प्रकांर से उ१ काठीवालों का इश्तिद्दार था। लाखों 
आदमी, जा प्रद्शिनी देखने आये, उनको उन काडीवार्लों का 
पता मालूम होगया । एक जगह कल रेशम बुन रही थीं, वहां 
यदि दशेक रेशमी रूमाल या और कुछ रेशमी कपड़ा खरीदना 
। चाहता ते sa पर प्रदर्शिनी तथा ग्राहक का नाम ga दिया 
( जाता था। बड़े बड़े आरे तथा लकड़ी काटने È अस्त्र, हल, 
H गेहूं काटने की मशीन इत्यादि बहुत कुछ घरा था । एक दुकान 
पर भांति भांति के मुरब्बे, अचार रकखे थे, और बेचनेवाली 
कम्पनी अपने विज्ञापन बाँटती थी । न्यूयाक, न्यू इंगलेंड की 
कपड़ा बेचनेवाली कम्पनियों की बड़ी बड़ी दूकानों के चित्र 
दर्शकों को दिखलाये जाते थे और उनसे यह आशा की जाती 
थी कि वे उक्त कम्पनियों का माल खरोद । 

,संध्या हो गई । बिजलो की रोशनी से प्रइशिनी के भवन 
जगमग जगमग करने लगे । गवनेमेंट भवन AT YFIR कैसा 
प्रकाशमान था। इधर उधर ऊपर नीचे सुन्दर कृतारो में 
बिजली देदीप्यमान थी । इन वृत्त को देखा, विद्यद्दीप कैलो 
शोमा देरदे हैं। वह देखो, जलपतनक्के नीचे विद्य॒त-प्रकाश कैसी 


pa 
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छुरा दिखाता है। सचमुच, प्रदर्शिनी की महिमा रात को ही 
देखने योग्य है। सड़कों के किनारे छोटे gagal में दिन को 
जो बिद्यद्दीप galna सम बोध दाते थे, अब तनिक उनकी 
छुचि निहारो । 

Aad का arada प्रभाव देखते हुए हम लोग 


'रेनी पर विस्टा' की ओर बढ़े चले गये। अभी बहुत सी | 


इमारत देखनी बाकी थीं । केलेफेरनिया, वाशिंगटन, ओरेगन 
भवन सब पीछे छोड़ आये थे और बहुत छोटी मे।टी इमारतें 
देशने को थीं, पर दिल में विचार किया कि इतना बहुत हे, 
हमने भर पाया | 
'रेनियर विस्टा' की ओर घूमते घामते हम लोग वहां 
पहुंचे xai “Captive Ballon केरी बैलुन” उड़ TET था । 
हुत लोग यहां पर खड़े त्रे, हम भी खड़े हो गय । पक एक 
डालर इख गुब्बारे पर चढ़ाने का देना पड़ता था और दो 
पुरुष एक बार वेठ सकते थे । शुब्वारा पृथ्वी से सात सै। गज़ 
के कृरीव ऊंचा जाता था और बहुत थोड़ी देर ठहर कर नीचे 
उतर आता था । यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि 
यह MNU मज़बूत तारों से बंधा हुता था | 
एक एक डालर देकर हम दोनों जने भी उसी गुब्बारे के 
पंगूरे में बैड गण । झट से गुब्यारा ऊपर उठ7। मैंने मज़बूती 
से पंगूरे का रस्सा पकड़ लिया । मुन्शीराम ने ते आंखे बन्द 
कर अपना मुंह पंगूरे में छिपाया और कहने लगे--“में मरा, 
में मरा ।” मेने कहा--“डरो मत मुन्शीराम ? गिरते नहीं ।” 


` देखते देखते हम लोग आसमान में डंग गये। में कभी आंखे 


बन्द करता, कभी खोलता था। नीचे देखने का साहस न 
होता था । यह तो देखा, कया देखा ? कुछ नहीं; मन का भ्रम 
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रहा हां, रोशनॉं; इधर उधर प्रकाश, चला, नीचे, नीचे, 

\ नीचे । मैने भी कलेजा थांमा और मुंशीराम को ज़ोर से | 

hi चिपट गया | | 
Pa हाथ पकड़ कर खुब्बारेवाले ने हम लोगो को पंगुरे से 
॥ निकाला, और एक ओर बिठला दिया। में अभी तक मानों 
511) स्वप्तावस्था में था। मुन्शीराम पहले चेतन्य हुए और मुझे 
पकड़ कर बेले-- 

“चले राधाकृष्ण, अब घर चल ।” 
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कारनेगी का शिल्प-विद्या्य । 

It is really astonishing how many of the world’s 
foremost men have begun as manual labourers. The 
greatest of all, Shakespeare, was a woolcarder; 
Burns, a ploughman; Columbus, a sailor ; Hannibal, 
a blacksmith ; Lincoln, a railsplitter ; Grant, a tanner. 
I know of no better-foundation which to ascend than 


manual labour in youth. 
— Andrew Carnegie. 


FETS रतवषं के शिक्षित समाज को शिटप-विद्या- 
उ aa की आवश्यकता और उसकी महिमा 
22 सा |? का अनुभव होने लगा है, ag बड़े सौभाग्य 
` की बात है। देश के युवकों आत्मावलंबन 

न|} का सबक सिस्राने का एक मात्र यही 
ASK DA उपाय हे। हिन्दु-जाति में जो ऊंच नीच 
का भेद्‌-भाव हे-हाथ से काम करनेवाला 
पर जो घ॒खा हे-उसको दूर करने का यही सहल तरीका हे। 
देश की भावी सन्तति को रोज़गार में लगाने उनको जाति के 
हितसाधन के योग्य बनाने का सबसे अच्छा ढळू यही हे कि 
उनका कलाकीशल श्रौर यंत्रचिद्या की शिक्षा दी जाय। 
भारत धनधान्य पूरित देश है । यहाँ किसी वस्तुकी कमी नहीं 
सभी आनन्द पूर्वक रह सकते हें-यदि दम अपनी सन्तान 
का आधुनिक जीवनयुद्ध के शस्तो से खुसज्जित कर । 
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हमें प्राकृतिक दुनिया से सुकाबिला करना है। सस्ती 
चीज बनाकर उन्हें भारत में बेचने वाले येरप तथा अमरीका 
से हमारा सामना है । इसमें जीत उसी की होगी । जे अपने 
प्रतिद्वेद्यों के समान बुद्धिमान्‌ और काय्येपटु दोगा । ga, 

. काहिल, अशिक्षित, साम, दाम, दरड और भेद को न जानने 
वाली जाति से यह काम न होगा । जिनका हमें खुकाबिला 
करना है उनके गुण-दोष की पहचान करनी चाहिये; उनकी | 
सी कार्य्यपटुता खीखनी चाहिये; उनके सहृश दत्वबद्ध होना 
चाहिये; उनकी भांति अपने यहां शिल्प-विद्यालय खोलने 
चाहिएँ और संब से बढ़ कर हाथ से काम करने बालों का 
आद्र करना चाहिए--क्येंकि यही लोग देश की दौलत 

बढ़ाते हैं । इन्हीं के खिर पर स्वजाति का भार है। यही सव 

4 


l 


को टुकड़ा देते हैं। ऐसा कर्ने खे देश में mafai और 
KA बड़ी तेंद्वालोंकी कद्र कम हो जायगी, और जो लोग दूखरी 
i की कमाई पर चैन उड़ाते È gant हास हो जायगा 
A SKA, पाठक ! हम आपको अमेरिका के प्रसिद्ध कार- 
नेगी-शिल्प-विद्यालय का वृत्तान्त छुनावे । हमने उसे अपनी ' 
f आँखों देखा हे। इस वृत्तान्त ले अमेरिका की उन्नति के कारण 
14.1 अल्पांश में आपकी समक में आजा यंगे । 
अमेरिका की संयुक्त रियाखतें की पंखलवेनिया रियासत 
में पिटसवगे नामी एक बड़ा भारी शहर है। यहीं पर जगद 
विख्यात धनिक कारनेगी साहब का स्थापित किया हुआ शिल्प | 


विद्यालय देश के acuda युवकों के कलाकाशल और यंत्र- 
विद्या आदि की शिक्षा देता है। कारनेगी के विशाल पुतली 
घर भी यहीं पर हे । उनमें AR का काम होता है। यही इस धू 
‘aral (Steel King) की राजधानी ।) अपनी इस | 
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कारनेगो का शिहप-विद्यालय ` ८३. 


राजधानी में, जहां श्रीमान्‌ कारनेगी को करोड़ रुपये की 
आमदनी है, ऐसे विद्यालय का खोलना बहुत दी उचित हुआ । 
इस विद्या के लिए आपने सत्तर लाख डालर दे दिये हैं। 
एक डालर तीन रुपये दो आने का होता है। इस हिसाव से 
आपने दो करोड़ दख लाख से अधिक रुपये खचा करके यहं 
शिल्प विद्यालय खोला हे । 


कया भारत का कोई सपूत ऐसा विद्यालय खोलकर अपनी 
भारतमाता की शोका बढ़ाचेगा । 


कारनेगी-शिल्प-विद्यालय तीन भागो से विभक्त है-- 
ललित-कला, अजायब घर और RMATA छः एकड़ भूमि 
में इनकी इमारत हैं । विद्यार्थियो की ज़रूरतें को पूरा करने 
का खच सामान हे । 

इमारतें का हाल खुनिये-- 


पहले कारनेगी- पुस्तकालय को लोजिये ! पुस्तकालय क्या 
हे शाही महल हे । इस इसारत को देख कर हम दङ्ग रह गये ।. 
व्यसन हो ता ऐसा हो। इस संगमरमर के विशाल भवन. में 
विद्याप्रेमियां के लिये ga चुन कर पुस्तके रकी गई है, 
'जिनकी संख्या-तीन लाख पचास हज़ार के करीब है। इनमें 
से ३५०० पुस्तके वैज्ञानिक और यंत्र-विद्या-सम्बन्धी है, जो 
एक से एक बढ़ कर हैं। तीन सो के करीब पत्रिकांयं वहां 
आती हें जिनको पढ़ कर विद्याव्यलनी ऊन अलोकिक आनन्द 
प्राप्त करते È । इतने दी अख़बार और साप्ताहिक पत्र भी इस 
पुस्तकालय की शोभा बढ़ाते है । 'पुस्तकालंय का यह विभाग 
विद्वान वैज्ञानिक लोगो की संरच्ता में हे जिनसे हर प्रकार 
की खूचनायें सुक्त मिलती हें ` ` | 

| क 
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और खूबी देखिए । इस पुस्तकालथ की एक सो बोल 
शासत्राये' पिटसबर्ग नगर में हें । नगर के हाई स्कूलों के छात्र 
e कन्याओं के खमाज, तथा मज़दूरों की सोसाइटियॉ इन 

A MAN के द्वारा इस वृहत्‌ पुस्तकालय से पूरा पूरा लाभ 
JAN उंठा सकती हैं । जो किताब जिसके चाहिए बह अपने mat- 

ही. विभाग के पुस्तकाध्यक्त से कह देता हे । वह उसकी ख़बर 
बड़े पुस्तकालय में कर देता ह । दूसरे दिन किताब वहां पहुँच 
जाती हे । यह खव सुक्त, सुक्त, सुक्त ! ् 

देखा आपने ! ऐसे तरीका से विद्या-प्रचार छुआ करता 

है । बातो से काम नदीं निकला करते । दम लोग लास्त्रौ रुपया 
काशी आदि क्षेत्रों में व्यर्थ लुटा रहे हे--निखरटुश्रा की संख्या 
बढ़ा रहे है पर काशी और गया में पुस्तकालय कितने खेले 

५ J हैँ ? शिक्षित समाज से इतना नहीं हो सकता कि इस 'दान 

WA का उचित प्रबन्ध करे और इससे विद्यालय, पुस्तकालय आदि 
Wi. खोलकर देश के बच्चो को विद्यादान दे । 

b अब अजायबघर की बात झुनिए। यहद अज्ञायबघर अमे- 
रिका के चार बड़े बड़े अजायबघरों में से एक Èl इसमें _ 
पन्द्रह लाख छोटी बड़ी दशनीय चीज़ शक्खी हैं। यह संत्रह 
बहुत सा धन खच करके बड़े परिश्रम से किया गया है। 
इसमें खनिज, जड़ी बूटी और कीड-विद्या सम्बन्धी नसूने | 
बड़े काम के हें । पुरातत्व और नर-वंश-विद्या सम्बन्धी संग्रह | 
भी अपने ढङ्ग का इसमे एक ही है। | 

ललित-कला वाला विभाग और भौ बढ़िया हे । धनिक | 
“EA कारनेगी ने चुन चुन कर कुशल चित्रकारों के तैल चित्र यहां 
4 A हैं। अमेरिका तथा यारप के चित्रकांरा का सर्वोत्तम 
lt कीशल यहां (देखने में आता हे। जो विद्यार्थी इस कला में . | 
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प्रवीण होने के लिए विद्यालय में भरती होते हैं वे घण्टौ इन 
चित्रों के सामने वेठ कर अभ्यास करते हैं । 

इस बिभाग की ओर से सावेभोौमिक (भारत को छोड़- 
कर ! ) प्रद्शिनियां होती हैं जिनमें सब से अधिक कुशल 
चित्रकार को पुरस्कार द्या जाता है । इससे चित्रकारो का 
उत्साह बढ़ता है। चे दिन दूनी रांत चौगनी मेहनत करके 
अपने अभ्यास À बढ़ाते हैं । 

साथ ही संग-तराशी MT भवननिर्माण विषयक कमरे 
भी इसमें हैं, जहां इन कलाओं के उस्ताद की कारीगरी के 
नसूने रकखे हुए हैं । विद्यार्थी लोग यहां भी आकर अभ्यास 
करते हैं । बड़ी बड़ी इमारतों के नमूने यहां हे । उनको देखकर 
विद्यार्थी वेखाही, या उससे बढ़ कर, काम बनाने का उद्योग 
करते है । 

इसके अतिरिक्त इस विभाग में agia का भी प्रबन्ध है । 
एक यड़ा कमरा इसके लिण है । शनि और रविवार को यहां 
गांयनाचार्या की धूम रहती हे । व्याख्यान आदि भी यहीं 
देते हें । EX 

कलाभवन-सम्बन्धी चार स्कूल हें, जिनमें दिन को और ह, | 
रात को भो पढ़ाई हाती है | जो दिन में आ सकते हैं वे दिन > | | 
प्रे पढ़ते हैं, जा रात में आ सकते हैं उनके लिए रात का है 
प्रबन्ध हे । विद्यार्थी जा कुछ "सीखना चाहता है, उसके समय! 
के अनुसार तदर्थं खब प्रवन्ध कर दिया जासा है | 

पहले स्कूल में, विद्यत्‌, रसायन, वाणिज्य, धातु, यन्त्र, 
खनिज पदार्थ तथा आरोग्य सम्बन्धी विद्यार्ये सिखाह 
.. जाती हें) 
दूखरे स्कूल में सब काम हाथ से करना सिखाया जाता . 


| 


|| 
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है, जिसमे विद्यार्थी कल-पुरज्ञो के! खोल सके यदि कुछ 
टूट जाय तो उसको फौरन बता सके ; कला की भीतरी और 
बाहिरी सब बाते TAA जायं ; पुरज्ञो को जोड़ देने मे कुशल 
हा जायँ । यहाँ पर ऐसे लाथ भी झरती किये ज्ञाते हैं जो 
- _ बारिज्य-विद्यालयों में अध्यापकों का काम करन; चाहते हो । 
७ , तीसरे स्कूल में मकान बनाने और उनके खजाने आदि 
का काम सिखाया जाता है । इस स्कूल के लिए एक बड़ी 
भारी इमारत तैयार हे! रही है । उसके बनजाने पर और बहुत 
बातों का छुमीता हा जायगा । 


चौथे स्कूल में स्त्रियां की शिक्षा का प्रबन्ध हे उनको 
ग्रहसम्बन्धी कार्य्या की शिक्षा यहां दी जाती है। सीना- 
d पिरोना, भोजन बनाना, गाना, मकान खजाना तथा-साहित्य,. 
आई विज्ञान आदि सभी आवश्यक बात यहाँ खिस्वाई जाती हैं। 
(81५ ag चोथा स्कूल विद्या-प्रेमी कारनेगो ने अपनी माता की याद- 
bai गार में खोला है। अपनी माता ले किल को रुनेह नहीं हाता? 
शि परन्तु बहुत थोड़े ऐसे हें जा उख Ag को अमर करने के 
ही. लिए कोई चिरस्थाई यादगार बनाते हो । 


हमने बहुत संक्षप मं इस शिल्प-घिद्यालय का वणुन 
किया हे | हमने अपनी आंखों से इन स्कूलों में विद्याथियों 
का जाकर (देखा है, उनको सब काम अपने हाथ से. 
करते देख छित्त बहुत प्रसन्न हुआ । जिन्हें इस विद्यालय के 
विषय में अधिक जानना हावे नीचे लिखे पते पर पत्र-व्यव- 


i हार कर kan 
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वे वहां से विद्यालय का विवरण-पत्र भी AM सकते हे । . 

इस स्कूल में दाखिल होनेधाले की उम्र कम से कम 
सोलद वर्षे की होनी चाहिए। जो रात को आकर पढ़ना 
चाहें उनकी उम्र अठारह वर्ष से कम न हे!। फीस साठ 
रुपये सालाना दिन के विद्यार्थियों से और पन्द्रह रुपये सालाना 
रात के छात्रों से ली जाती हे । यह फीस पिट्सवर्ग में रहने 
चाले विद्यार्थियों के लिये हे। दूसरे छात्रों से नब्बे रुपये 
सालाना दिन वाले और इक्कील रुपये रात वाले विद्यार्थियों 
से ली जाती है । 

भारतवषे के छ्कूलो से एणट्र स पास विद्यार्थी सहज ही 
में यहां भरती हा खकते है । जा विद्यार्थी एक साल का Aa 
एक हज़ार रुपया वहाँ लेकर पहुँचे वह aga दी में बाकी 
खाल फाम करके पढ़ लकता हे, पर विद्यार्थी चतुर, तीदण- 
बुद्धि और मधुर-भाषी हो ते। पिटसबर्गा. मे एक वेदान्त 
सेोखाइडी भी हे जा हिन्द छात्रौ की सहायता करने में हर 
प्रकार saa रहती हे 


इश्वर करे भारतवर्ष में भी एक णऐेलां ही विद्यालय खुले 
जिस में ऊंच नीच सभी a के बालक पढ़े; हानिकारक 
बन्धनो की गांठे कट आर देश के बच्चे कला-कोशलो में - 
कुशल होकर सारत की निधनता दूर RT | ° 
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मेरी डाइरी क कुछ पृष्ठ । | 


ब्बीस मई १६०&, बुधवार, के रोज़ मेरा 
र विश्वविद्यालय का खाल पूरा हुआ। परी- 
क्षायो से छुट्टी पाई। तब यह फिक्र लगी कि 
अगले साल की पढ़ाई के लिये रुपया कमाने 
का प्रबन्ध करना चाहिये । 
जब से में अमरीका में आया हूं मैंने . 
अपना प्रबन्ध इस तरह रका है कि faga- 
विद्यालय का खाल पूरा होने तक मेरे पास 
कुछ न कुछ रुपया अवश्य ही बचां रहे, जिसमें मज़दूरी ger 
| के लमय तक खाने पीने के लिए कष्ट न हो । पिछले साल इन 
PE | दिना मेरे पास १२० रुपये थे । उस पू'जी को मैंने छः सप्ताह 
(शि बेकार बैठ कर खाया था | बाकी लात सप्ताह मुझे काम मिल 
4 गया था । गत वष अमेरिका में आर्थिक SAT था, इस कारण 
मज़दूरी की बड़ी किल्लत रद्दी । इस साल सियेटल नगर में, 
azi में था, प्रदर्शनी थो । इस से खयाल था कि खूब काम | 
मिलेगा । प्रदशिनी में न सद्दी और जगद में काल मिल जाने | 
की बहुत उम्मीद थी। HAH यह भी बिचार थाकियदि | 
कुछु दिन काम न मिला ता बैठ कर लेख ही AAR । क्योंकि 
फुरसत की कमी के कारण इस साल में बहुत कम लेख्न लिख 
का था । परन्तु भावी के खेल विचित्र हैं, बात जैसी में 
3: चाहता था वैसी न हुई । | 
et _ मई के आरम्म में मेरी आंखे दुखने लगीं । पढ़ना लिखना 
E कठिन हो गया । परीक्षा के दिन निकट ! मज़बूरन एक अम- 
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रीकन डाकूर के पोस जाना पड़ा । इल झगड़े में मेरी पूजी 
का रूपया खतम हो गया। २६ मई को परीक्षार्थी में उत्तीण 
होकर जो मैंने अपनी बेंक की किताब देखी तो केवल बारह 
रुपये रह गये थे ।,मकान का एक सप्ताह का किराया ६ रुपये 
ओर बनिये के & रुपये मेरे जिम्मे निकलते थे। अब कया 
किया जाय? सोचा कि दिन चढ़ते ही मज़दूरी की खज में 
निकले । 

२७ मई--जलपान करके ओऔर कपड़े पहन कर में बैठा 
हीं था कि विष्णुदास ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैने gt- 
वाज़ा खाल दिया । 

विष्णु०--'"कहिए, चलने को तैयार हैं ?” 

मे—“जी, दां ।”? 

विष्णु०--““आपकी घड़ी में कया वक्त है ?” 

में--“साढ़े आठ बजे है ।” 

विष्णु ०--'मेक्सिके देश का रहने वाला वह मेक्सिकन 
कददाँ है हम लोगो के साथ चलेगा कि नहीं ?” 

मे—“ज्ञरूर चलेगा। वह अभो नीचे से आता है।” 
थोड़ी देर हम लाग बाते करते रहे । जब मेक्सिकन आ गया 
aa तीनों आदमी नौकरी की तलाश में बाहर निकले । 

अपने इन दो साथियों का परिचय पाठको से करा देना 
आवश्यक है । विष्णुदास वाशिङ्गटन विश्वविद्यालय मे इले- 
 क्ट्रिक इञ्जनीयरिंग पढ़ते थे, और मेरी तरद मेहनत पर दी 
बसर करते थे । विद्यालय में इसका यह पहला ही साल था । 
ag साल तो इनका अच्छी तरह कट गया, क्योंकि इनके 
पास विद्यालय-प्रवेश करते समय काफ़ी रुपया था, जो इन्होने 
बंकोवर में रह कर कमाया था। अगज्ञे साल की पढ़ाई के 
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लिये ये भो दव्यापाजनके चक्कर में थे । दूसरे महाशय, 1 
रिना nagai, मेक्सिकन थे जा लिफ रुपया कमानेके लिये 
अभरीका आये थे। आदमी नेक और मिलनसार ERA से 
हमारे साथी हो गये थे। पास के दूसरे कमरे में रहने के 
कारण तथा एक ही धुन के होने की वजह से इम लोगों का 
मन इनसे मिल गया था । इसी लिये तीने परदेशी साथ ही 
मरञ्जदूरी की तलाश में निकले । 

अमरीका में सब कामे पेशे के तोर पर होते हैं । मज़दूरी 
तलाश कर देना भी एक पेशा है| बड़े बड़े शहरा मे कितनी 
ही एजन्सियां ऐसी हैं जिनका काम नोकरी तलाश कर देने 
का है । अंग्रेज़ी में इनको एसुप्लायमेन्ट एजेन्सीज (Employ- 
ment Agencies) कहते हैं । हम लेग इन्हीं एजन्सिया में 
नोकरी की बाबत पूछने चले थे। 

कोई साढे दख बजे के करीर हम लोग सियेटल के प्रान्त- 
भाग से शहर में पहुंचे । सियेटल शहर भी अमरीका के और 
बड़े शहरों की तरद्द मीली लम्बा चौड़ा चला गया है । nf- 
ग न-वश्दविद्यालघ भी यहीं हे । बिजली की गौड़ियां इधर 
से उधर, उधर से इधर दोड़ती फिरती हैं। प्रद्शिनीके कारण 
इन दिनो गाड़ियां में बहुल भीड़ रहती थी; खास कर उन 
गाड़ियां में जा विश्वविद्यालय से शहर आती जाती थी। 
क्योंकि प्रदर्शिनी के भवन विद्यालय की भूमि पर बनाये गये 
थे, और दम लोग विश्वविद्यालय के पास रहते थे। इसी से 
हमें श्वर पहु'चने में देर लगी 

सियेटल की बड़ी बड़ी सड़कों पर इन एजन्लियों के 
अड हैं । वहां जॉकर हमने पूछ पाछ शुरू की। भिन्न 4 
प्रकार के कामा के इेश्तिद्दार एजन्सियें के बाहर दीवारों पर 
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लगे हुए देखे । नसूने के तोर पर दो चार का तरजुमा हम 
नीचे देते हें-- 
१--बीस मज़दूर सड़क पर काम करने के लिये द्रकार हैं। 
तनख्वाह ६ रुपये रोज़ । 
२९--तीन मज़दुर लकड़ी के कारखाने में काम करने के लिये । 
तनख्वाह १२० रुपये माहवार । रहने को मकान AN । 
३--दो आदमी पक होटल में वरतन धोने के लिये चाहिये । 
तनख्याह LO रुपये । खाना और मकान सुक्त । 
४--छः बढ़ई पश्चिमी सियेटल में दरकार हें । तनख्याह & 
रुपये रोज्ञ । 
इस प्रकार के बहुत इश्तिहार बहुत जगद्दौ पर पाये।' 
इमारां विचार पलास्का जाने का था; इसलिये हमने वहां 
का हाल दुर्या किया । मगर पता लगा कि एलास्का की 
भरती अभी शुरू नहीं हई । एक जगह पर हमने अमरीकन 
गबनेमेंट के काम के सुताल्लिक नोटिस देखा । उख पर मज़- 
दूरी साढ़े सांत रुपये रोज़ लिखी हुई थी। पूछने पर मालूम 
ga कि वहां दम लोगोको नोकरी नहीं मिल सकती, TAH 
इम लोग काले हैं ! एजन्सी के कर्मचारी ने मुझको nadle 
के एक अफूसर की चिट्टी दिखलाई। उसमें साफ़ लिखा था 
कि मज़दूर अमरोका at आयरलैन्ड आदि के गोरे ह, काल 
हिन्दू न भेजे जायं। इस चिट्टी को पढ़ कर भांति २ के विचार 
मेरे दिल में उठे, जिनका उल्लेख करना यहां पर उचित 
नहीं | 
र इस तरह घूमते घामते हम लोग “पायोनियर” नामक 
एजन्सी के पाख पहु चे । वहां भी कई प्रकार की मजदूरी के 
'इश्तिहार देखे । दो चार हमारे मतलब के भी थे। पूछ पाछ 
'करने के लिये हम लोग पजन्खी के दफ़र में घुस गये। वहां 
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तीन आदमी अपने काम में मशगूल पाये, जो मज़दूरों से 
बात चीत करके उनके लिये कागज लिख रहे थे। हमारी 
बारी आने पर मैंने एक खे कहा कि हमारे लिए कोई अच्छा 
काम बतलाओ । ऐसी जगह भेजो जद्दाँ तीन महीने तक am- 
तार काम रहे और ह॑म लाग अपने पढ़ने भर के लिये रूपया 
कमा ले। उसने कहा कि यहाँ खियेटल् में ही आपके अच्छा 
काम मिल जायगा | आप एक एक डालर ( तीन तीन रुपये). 


१ बहुत अच्छा पक्का काभ दिला दुंगा । हमने स्वीकार कर 


लिया और तीन आदमियो की जगह चार आदमिर्यांकी फ़ीस 
चार डालर, ( बारह रुपये) अदा कर दिये । मेरे पाल तो 
कोई डालर था नहीं । विष्णुदत्त के पाख पाँच डालर थे, 
खरो उन्होने चार डालर दे दिये । एजन्सी वाले ने दम ऊं एक 
चिट्ठी दी, जिसमें मेरे हस्ताक्तर करवा लिये ॥ 


यह चिट्ठी जेनिङ्गस नाम के एक मनुष्य के नाम थी। | 
एक प्रकार का प्रपञ्च था, जिससे वेचारे अनजानो का धन 
लूटा जीता था। हम से qaqa ने कहा कि कल सुबह साहे 
सात वजे फलानी जगह पर जाना रौर मिस्टर जेनिङ्गरू को 
यह रुक्का दे देना । उन्हें चार आदमियो की ज़रूरत है! बड़ा 
आसान,काम है, और पक्का हे । 


बड़ी खुशी खुशी इम तीनों एजन्सी से निकले। दिल में 
समझा कि काम मिल गया | अब कोई चिन्ता नहीं है । बाहर 
निकल कर हम दो ही चार कदम गये थे कि एक आपनी जान 
पहचान के मिले । 


मुलाकाती--“अच्छा, आप लोगो ने फ़ीस कितनी दी ?” 
में--'एक डालर, फ़ी आदमी |”? 
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सुलाकाती--( हँलकर )-“'आप लोगो को एजन्सी बाले ने 
ठग लिया । शहर के काम के केवल पचास सेणट (आधा 
डालर) देने पड़ते हैं । आप लोगो ने पक एक डालर 
कैसे दे दिया ??? 

में—“'इम लोगो को बहुत आसान और पक्का काम मिला हे । 
इसलिए उसने एक पक डालर लिया होगा ।?” 

झुलाकाती ( सुखकरा कर )--“यह बात कल AN मालुम 
हो जायगी ।?? 

हमलेगो ने उसकी बात का कुछ खयाल न किया । शहर 
में घूमते फिरते अपने अपने रहने की जगह पहुंचे। रात को 
asd तान कर से रहे, ताकि खबेरे काम पर ठीक समय 
पर पहुंच जायें और आसानी से काम कर सके । 

२७ मई--प्रातःकाल उठकर मैंने कुछ खाना पीना तैयार 
किया | नियत समय पर तीनों जने गाड़ी में वेठ कर मिस्टर 
Aaga के पास चले। चौथा आदमी खरदार तेजासिंह 
हमको रांस्ते में मिल गयां था। वाते करते हुए हम रीपब- 
लिकन गल्ली में पहुंचे । यहीं पर AAJA का काम 
था । वहां देखते कया हे कि सड़क पर कुटाई हो रही हे. 
ओर पचास साठ आदमी काम कर रहे हें। हम लोगो ने 
डस मेक्सिकन को मिस्टर जेनिङ्गख के पाख भेजा। उसने कागज 
देख कर हम चारो आद्‌मियो को गाड़ियां ख्रींचने पर लगा 
दिया । यह काम बड़ा मुश्किल था । एक ढलवां जगह पर एक 
मशीन खड़ी थी जिसमें गारा तैयार हा रहा था। गाड़ियां 
उसके सुं के नीचे खड़ी कर दी जाती थों और वद्द मशीन >. 
उनको गारे से भर देती थी। दे अद्मियाँ का काम था कि 
सरी हुईं गाड़ी को घोड़ो की तरह खींच कर तीन से गज़ 
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नीचे ले जायं और वहां जाकर उलट दें । फिर ख़ाली गाड़ी को 
TT कर ऊपर चढ़ा लावे और मशीन के सुंह के आगे घर 
दे । यही खच्चरों का काम करने के लिये दम यहां भेजे गये 
थे । विष्णुदास और में एक गाड़ी से चिपट गये; हमारे 
दूसरे दो साथी दूसरी से । में और विष्णुदास ते खेर 
रोते धोते इस चढ़ाई उतराई में लगे रहे । परन्तु हमारे 
दूसरे साथियों ने एक ही वार गांडी खींच कर तेचा की 
आर अलग खड़े हो गये | मेक्सिकन. ने चिल्ला कर हम से 
काम छोड़ने को कहा । हसने भी छोड़ दिया । 
मेक्सिकन (एजन्ट को गांली देकर)--''देखा उसकी बद्ज़ाती | 
यह gaii का काम करने के लिए हमें यहां भेजा और 
एक डालर फीस भी ली । बदमाश P 
में (हंस कर “अच्छा, ते। अब कया सलाद हे? चल कर 
अपने चार डालर वापस लेंगे 1” 


1 
i 
4 


मैंने विष्णुदास से कहा कि जाकर मिस्टर जेनिङ्गख्‌ से 


इस काग़ज़ पर लिखा लाओ कि यहां पक्का काम नहीं है । 
जेनिङ्गस्‌ ने काग्रज्ञ पर लिख द्या--“ये लोग गाड़ियां नहीं 
खींचना चाहते ।” 

चहां से चक्कर लगाते, कृवरिस्तान देखते, हम लोग 
फिर उसी एजन्सी में पहुंचे जाकर KITA Raa और 
अपनी फीस वापस मांगी । अब फीस सला ये लुटेरे क्‍यों 
वापिस देने लगे ! उलटा हम लोगो को बेवकूफ बनाना शुरू 
किया कि तुमने जेनिज्ञस्‌ के काम का हजे किया । मैंने उससे 


` कहा कि तुम्हारा हमारा यह इकरार था कि आसान और 


पक्का काम मिले । इसी पर हमने एक डालर फीस भी दी । 


= 


हि 


मेरी डायरी के कुछ पृष्ठ 8५ 


काम करने के लिये भेजा और एक दूसरा कागज ga लोगो 
को द्या। | 


यह काम विश्वविद्यालय के निकट ही मिट्टी काटने का 
था । फावड़े से मिट्टी काट कॉड कर गाड़ीमे भरने की नोकरी 
थी । एजन्खी वालों ने इम लोगो से कहा कि अभी तुम लोग 
वहां जाओ और दोपहर के एक बजे काम शुरू कणे | 


चार डालर देकर हम फस गये थे, अब फटकने से क्या 
हो सकता था। दिल में निश्चय हे! गया कि ये डालर तो 
गये । यदि इनके द्वारा एक भी सप्ताह का काम मिल जाय 
ते हम समझ ले कि गंगा नहाये । जिस खुशी से पहले दिन 
हस एजन्सी से निकले थे यह आज न थी । मेरे खांथियों के 
चेहरे पर मायूसी छा रही थी । यद्दी वात उनके da से निक- 
खती थो--“काम न मिलेगा तो कया होगा ?” विष्णुदः्त मुझ 
से बार बार पूछते--“कहे, देव, काम न मिलेधा तो कैसे 
अगले साल पढ़ेगे ?” उनको AA समझाया कि धीरज धरो, 
काम मिल जायगा । मगर उनको यह पता नथा कि देव के 
रहने बैठने का भी ठिकाना नहीं है ! मकान वाली यदि आज 
किराया माँगे सख परेशांनी हो | लेकिन मुझे विष्णुदास के 
चार डालरो की बड़ी चिन्ता थी, कयोकि उस बेचारे ने सेरी 
ही खातिर से चार निकाल कर सव की फोर भरी थी । 


खेर इसी डधेड़बुन में हम वापस आये l भोजन कर एक 
बजे जहां जाना था वहां पहुंचे । वहां जाकर कार्य्याध्यक्ष को _ 
एजन्सी वालों का कागज दिखाया । उसने कहा कि आज ` 
दमारे पास काम नहीं है । कल सबेरे साढ़े सात बजे तुम | 
a यहां आओ, काम मिल जायगा । लो! यह दिन भी. 


+ mo ऱ्य E 
iaaa po ajana a rr ra 
o 3 7 RES, AJA Ng = 


AAT Tagen a nagan 


SSSI 
Mr 


ef 


Zs \ 3 $ oX kosha १६ 
‘९ CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha Hi 


3 à 
pry a ERS e 


. Gurukul Kangri | Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


र k 
2 है 


&६ अमरीका-दिग्द्शंन 


खराब गया । उलटा आने में ट्राम के पैसे पर्ले से खर्चे हुए ।. 


मगर क्या किया जाता, अपना मुंह लेकर अपने कमरों में 
लौट आंये। रात को यह सेच कर में से। रहा कि कल काम 
ज़रूर मिल जायगा । 

२8 मई--प्रातःकाल का नाश्ता करके मैने दोपहर कां 
खाना साथ बांधा और अपने साथियों का लेकर काम पर 
चला agi ठीक साढ़े सात बजे हमलोग पहुंच गये । कार्या- 
ध्यक्त ने कहा कि तुम लोग घण्टे डेढ़ घण्टे इन्तज्ञार करो । 
मेरा छकड़ा आ जाय ते। काम शुरू करना। हमने कहा-- 
“अच्छा” और लगे छुकड़े का इन्तज़ार करने। खवा नो बजे 


के करीव grg साहिब आये और हमने काम शुरू किया । - 


बारह बजे तक मशीन की तरह काम करते रहे | हमारे साथ 
दश अमरीकन मज़दूर भी काम करते थे। चे हम लागो को 
देख देखकर वे तरह कुढ़ते थे। हम लोग चुपचाप काम करते 
रहे । तेजसिंह और मेक्सिकन मघाइयाँ तो ऐसे कामों के 
आदी थे, उनको कुछ भी मालूम न हुआ, मगर सुझकेो और 
विष्णुदास को नानी याद्‌ आ गाई । सड़क पर फावड़े से 
मिट्टी ता में भी कई बार काट चुका था, परन्तु काट काटकर 
छकड़े भरने का अभ्यास मुझे न था। जब जब में फाबड़े 
खे काट कर मिट्टो छुकड़े मे फेकता, तो धूल उड़ उड़कर NjA 
कान, नाक मे जाती। सारा दिन इसी प्रकार धूल फांकते 
रहे । खारे कपड़े मिट्टी से भर गये, सिर में मिट्टी ही मिट्टी ! 

खेर, पांच बचे छुट्टी हो गई । शनिवार का दिन था। 
विचार किया कि यह भी अच्छा हुआ । रविवार को आराम 
करके सोमवार को फिर काम पर आ डटगे और पक साह 
बाद्‌ अभ्यास पड़ जाने पर कुछ भी कष्ट न होगा । 


s 


A 
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कायदे के मुताबिक आज TATA मिलने का दिन था। 

क्योकि यहां पर सप्ताह के सप्ताह मजदूरी मिल जाती हे। 
' हम लोग भी मजदूरों की कतार में खड़े हो गये । हमारी बारी 
आई तो हम लोगो को कार्थ्याध्यक्त ने एक डालर पचपन सेन्ड 
फ़ी आदमी A अभरीका के कानून के सुताविक तो इम 
लोग पूरे दो डालर के मुस्तहक़ थे, क्योकि इस लोग साढ़े 
सात बजे agi पहुंच गये थे। हमसे क्या, छुकड़ा चाहे नौ बजे 
आता चाहे दसर बजे । हम तीन जने तो far थे, इस लिये 
अपने भारतवर्षोय संस्कारों से वेष्टित हाने के कारण एक 
डालर पचपन सेन्ट ही लेकर चुप रद्द गये । पर बह मेक्लि- 
कन, जो सब के अखीर में था,,अपने चेक को देखकर बेला-- 

मेक्सिकन--“'पे मिस्टर, क्यों तुम हम लोगों को दो 
डालर नहीं देते” ? 

कार्ययाध्यक्ष--“तुम लोगों ने साढे नो बजे काम शुरू किया 
q” 

मेक्सिकन--“हम लोग साड़े सात बजे यहां आ गये थे । 
. हम का क्या, आहे तुम्हारा छुकड़ा दख बजे आवे चाहे बारह 
र ==> 1 
j य्या०--“तुमक्षा लेना हा तो लो, नद्दांतोन लो ।” 

गेक्सिकन ने अपना चेक उसके वापस दे द्या sa 

HAN ने हम लोगों से कहं दिया कि सोमवार को काम पर 

मत आना और एजन्सी याले कागाज़ की पीठ पर faa fgat- 

“They are no 8००१”---श्रर्थात्‌ ये लोग ठीक काम नहो 

E । चार डालरें के वापस आने की जो थोड़ी बहुत आशा 
- - शी उस पर भी इसने पानी फेर द्या । 


इस घेइन्साफ़ी का कया इलाज ! साख भर में तीन महोने 
७ 
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k: À ce-o.G iG हे a न) 26815०0 
a... ५ "क E- u 


8 झमरीका-दिग्दर्शन 


के लिये काम मांगते हे, काम नहीं मिलता । अपनी जेब से 


फीस देकर नोकरी दू ढते हे, इमान्दारी से काम करते हैं, एक 
दिन काम करव! कर जवाब ! मज़दूरी भी पूरी नहीं । चार 
डालर सुक्त में गये ag क्यों ? कया इस. भूमि पर रद्दनेका 
हमारा काई अधिकार नहीं है ? क्या माता बखुन्धरा के दत्त 
भागों में हमारा हिश्‍्ला नहीं ? कया यह न्याय है कि एक 
आदमी बारहों भद्दोने लाखो रुपये पैदाकर आनन्द SET, और ' 
दूसरे को विद्याध्ययन के लिये भी धन कमाने का मौका न 
दिया जाय ? कया यह इन्साफ हे कि एक तो हळागाड़ी पर 
बैठ कर देफ़िकरी से दिन काटे और दूसरा खाने के लिये भी 
मोहताज घूः ? हे मलुष्य-समाज ! इस धेइन्खःपूनी का कुछ 
ठिक्काना हे ! 

. इसी प्रकार के प्रश्‍न मेरे हृद्य मे उठ रहे थे शर में धीरे 
धीरे अपने साथियों के साथ जा रहा था । चलते चलते एक 
चबूतरे के पास पहुंचे, जह्दां हम लोग कुछ देर के लिये बैठ 
गये । विष्णुदासंजी को एक डालर द्‌ दिया गया। कुछ देर 
सुस्ता कः विष्णुदास और Aafia अपने २ रहने की जगह 
गये । में और मघाइयां अपने कमरों की ओर रवाना हुए | 

यद्यपि में इतना थका हुआ था तथापि रात को बड़ी देर. 
तक मुझे नींद न आई। भनुष्य-खम्रज के स्वार्थ का भयङ्कर 
चित्र मुझको कष्ट देतो रहा। आदमी दूखरों की पीड़ा लमी 
समभता है जब खुद उस पर वीतती है । आज की वेइन्खाफ़ी 
के दृश्य ने मुझ पर बेढब असर किया । घणटों मे समाज के 
अन्याय पर विचार करता रहा। अन्त को मैने निद्रादेवी के 
भवन में प्रवेश किया । 
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अमरीका मं विद्या्थी-जीवन । ii 


i 

मारे देश के स्कूल, कालेजे और पाठशालाओं i 
agaa विद्यार्थी यह जानने के बड़े ही i 

उत्लुक होगे कि मई दुनियांके विद्यार्थी अपने || 3 
KE वश्वविद्यालयों में किस प्रकार रहते और 4 
yo विद्याभ्यास करते हें । इसलिये यह लेख में बड़े | 
ह प्रेम से आपने भारतीय छात्रों के भेंड करता हूं । 
अमरीकन विद्यार्थी स्वभाव से ही हँसी, मज़ाक, दिल्लगी 
पसन्द करते हैं; यह उन लोगों का जातीय शुण समभिये । इस 
लिये इनके जीवन At इन्हीं की आँखों से देखने वाला पुरुष 
इनकी आदतों और कामों को भले प्रकार URM सकता 
Siapa हे कि यहां के विद्यार्थियां की कई एक बाते 


अट rami 
- + 
गेरे कदा 
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हमारे पाठकों को पसन्द न आंब ; और हम यह चाहते भी Ji | 
नहीं कि चे उन्हें ज़रूर ही पलन्द करे । हम लेखक हैं ; लेखक fl 

का धमे आकाश पाताल के झुलाबे बाँधना नहीं है--आद- Me 
मियो के देवता बनाना नहीं हे--बल्कि सच्ची बाते उनके H 
सामने रखना हे । यदि हम केवल चुन चुन कर खास ' 
mia वाते लिखें और तारीफो के तूमार बाँध द्‌ तो हम ji 


पाठकों को सुलावा देने के अपराधी होणे । यह हम स्पष्ट तौर 
से कहे देते हैं कि भारत को बहुत सी घाते अमरीका से 
सीखना हे; और उनमें से अमरीकन विद्यार्थियां की जीवन 
“eni बहुत ही शिक्षादायक हैं । क्योंकि इन्हीं विश्वविद्यालयों 
में अमरीका के रल उत्पन्न होते हैं ; यहीं स्वाधीन-चिन्ता के 
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बाज बोये जाते हैं ; यहीं देशभक्ति की श्रद्धा उत्पन्न की जाती 
है; ओर यहीं पर खाहित्याचाय्यो' का जन्म होता हे । 
A ° 
१-बनेल विद्यार्थी और उसका प्रबेशा-संस्कार, 
हाई स्कूल पास करके जे विद्यार्थी कालेज में भरती 
होता है उसके अमरीका के विश्वविद्यालय की परिभाषा में 
‘Freshman’ अर्थात्‌ ang विद्यार्थी कहते टें । यह क्‍यों? 
इसलिये कि विद्यालय के ऊँचे दर्जे के छात्रो के खयाल में वह 
जङ्गलो समभा जाता हे; क्योंकि हाई स्कूल तक लड़कपन का 
जमाना है। इसलिए जिस जङ्गली विद्यार्थी का प्रवेश-संस्कार 
नहीं हुआ होता, उसे पुराने बिद्यार्थी अपने में मिलने ज्ञुलने 
नहीं देते। यह केवल विद्यार्थियों का अपना बनाया हुआ 
सामाजिक नियम है। इस संस्कार के भिन्न भिन्न कालेजां और 
षिश्वविद्याल्लया में भिन्न भिन्न तरीके हैं शिकागो के स्नेलद्दाल 
में प्रवेश-संस्कार का जे! तरीका है उसे हम अपने पाठकों के 
म्रनोरञ्जनाथ लिखते हैं । 

१६०६ में कोई बारह विद्याथियों का संस्कार होना था। 
TAH पक जापानी महाशय भी थे। स्नेलद्दाल की विद्याथि- . 
समिति ने सभा करके ३१ अक्तूबर की रात को नो बजे उनका 
प्रवेश-संस्कार करना निश्चित किया ।नियमित समय पर सब 
पुराने विद्यार्थी बांस को एक एक छुड़ी ददाथ में लिये हुए एक 
बड़े कमरे में ईकट्रे हुप । ANG, जिनकी आंखो पर रूमाल बंधे 
हुए थे, उसी कमरेमें लाये गये । सबसे पुराने तीन विद्यार्थी एक 
aqa? पर कुरसियो पर बैठे थे | उनमेंसे पक भ्यायाधोश था। 
उसकी पोशाक भी वैसे हो थी। हम# सब पुराने विद्यार्थो 
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कुरसियां पर बैठे थे ; न्यायाधीश की अ्रज्ञानचुसार लिजली की 
रोशनी हटा कर दो मोमबत्तियां जला दी गई'। उनसे घुंधली 
रोशनी होने लगी। उसी प्रकाश में जज ने कुछ मन्त्र पढ़े और 
सब ले।गो ने घुटने टेक कर उनके! दुद्दराया । इसके बाद i 
जज ने एक प्रतिज्ञा पत्र पढ़ा, जिल पर सब बनेलू बिद्याथियों pi 
ने द्स्तख़त किये ओर हम लोगों ने छुड़ियां से पीट कर | 
उनको कमरे खे निकाल द्या । वे किसी दूसरे कमरे में बन्द 
कर दिये गये । यह बात उस संस्कार की भूमिकामात्र थी। 

जब जंगली विद्यार्थी चले गये तब जज ने तीन कर्मचारी 
ओर नियत किये--एक द्रबान दूसरा चपरासी, तीसरा 
मुंशी । द्रबान पहरे पर नियत हुआ; चपरासी का काम एक 
बनेलू के! सभा में लाना निश्चित हुआ ; मुंशी का काम जज 
को आज्षाओं का पालन झरना निश्चित हुआ । अब काररवाई 
आरम्भ हुई । सब खे पदहले जापानी का हाथ पकड़ कर चप- 
राखी उसे ले आया । जब वे द्रवाड़ो पर पहुंचे तब द्रबान 
ने पूछा--“कीन है ?” उत्तर मिला “पक दोस्त।? द्रवान उसे 
जज के पास ले चला और साथ लाथ हम लोग उस एक 
दोस्त की आमद की खुशी का भजन गाने लगे । दरबानने 
उसको मुंशी के हवाले किया । मुंशी ने उसके जज के सामने 
पेश किया । 

जज--“ तुम कीन हो १” 

- जापानी--“दोस्त हूं ।'” / 

जज--“अच्छा, दाथ मिलाओ तो देखू दोस्त हो या 
gma |” 

ज्यांद्दी जापानी ने हाथ मिलाया, जज बोल उठा “दुश्मन 
दुश्मन, दूर करो, दूर करो ।” हम सब लोग उसी दम छड़ियों 
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४ से उसकी पूजा करने छणे | तब NS एक साथी का ` 
| रिश पर उस बनेलू के सादख की परीक्षा होने लगी। उसे 
SE मुंशी ने कहा कि एक स्टूल पर खड़े हो । बनेलु खड़ा हो गया। 


A 1 E उसको आँखें रूमाल से बन्द थीं। आज्ञा मिली कि इस स्टूल 
| an A d से दूसरी कुरसी पर कूदो। वह कूदा तो एक विद्यार्थी ने 
aah A कुरसी हटा दी । इस प्रकार बनेलू बेवकूफ बनाया राया और 
! दुसरे लागो ने छड़ी से उसका आदर-सत्कार किया। इसके 
o बाद उसकी बुद्धि की परीक्षा हुई! उसमें भी उस बेचारे 


ip की दुर्गति हुई । तव जज ने उसको आज्ञा दी कि एक 
| व्याख्यान दो । जापानी ने व्याख्यान मे कहा--- 

“में आज से स्नेलदाल का पक्का सेस्पर ब । और 
बनेलू से सभ्य दाता हूं। में शण करता हुं कि इस द्वाल के 
दुसरे विद्योथियों का आज्ञाकारी रहूंगा ; उनके qa में दुख 
रौर सुख में सुख समभू गा। सदा सभा के नियमों का पालन 
करूंगा और ANE के गुण गाऊंगा ।' 

पाठकों को यहद TAA की आवश्यकता नहीं हे कि लेक- 
चर देते वक्त भी जापानी को. पीठ पर तड़ातड़ gigal पड़ 
रही थीं% । व्याख्यान के याद्‌ उसको चालीस गज के फासले 
j पर ले जाकर खड़ा किया, sgi से बड़ घुटनों के बल रंगता 

गड हुआ जज के चवूतरे के पास पहुंचा । वहां पर एक. कागज 
BANI, ओर पेन्सिल रक्खी थी; उसने अपना नाम RITA पर 

m लिखा ! यह काम ज़रा सुशकिल था आँखे ag, घुरनो के . | 
TATA कर AIR तलाश करता, ऊपर से छुड़ियों की 


ऋ में अपने मित्रों के सूचनाथ यह बतला देना ज़रूरी समकता हूं कि 
मैंने किसी को नहीं पीटा । में केवल दर्शक वना रहा ; क्योंकि छक्के सिर्फ ; ; 
काररवाई देखनी थी-लेखक | 

/ 
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बोछाड़ ! अजीव नज्ञारा था। खैर, इसके बाद उसकी आँ 
सेल दी गई; उसका ge धोया गया और सव पुराने विद्या- 
शियों ने प्रम से उससे हाथ मिलाये, और उसको अपनाया | 
यही हाल दूसरे बनेलू विद्यार्थियों का भी हुआ । जव सब के 
प्रवेश- संस्कार हो चुके तब खूब मिठाई उड़ी । 

इसी प्रकार के gen कोल्वस्चिया, दावडी आदि fga- 
विद्यालयें में झी प्रचलित हैं ; कहीं कोई बात सख है, कहीं 
कोई चात नरम । आरगन रियासत के विश्वविद्यालय में बनेलू 
विद्यार्थियों के fa बहुत ले कास लगाये जाते हैं| यदि 
केर आज्ञा माँगने में आगा पीछा करत! है तो घह कपड़े? 
खहित नदी में ढक्रेल दिया जाता है या नद्दाने के aT में 
पकड़ कर डाले द्या जाता हे और ऊपर खे ठण्डे पानी का 
नल छोड़ देते हैँ । इस प्रकार हर atg उसे सीधा करते हैँ । 


२-विद्याथिंयों के साहिल्‍य-समाज । 


ऊपर जो इुछ हभने लिखा हे यद्द खाली पाठक की वाकृ- 
फियत के लिये समझना चाद्विए। आणे हम अधिकांश उन 
बातो का लिखणे जा हमे अमरीका के विद्यार्थियों से सीछनी 
हैँ उनमें से पाइलो बात साहित्य-सम्बन्धी है । 

यहां è विश्वविद्यालयों में खसी जगह साहित्य-समाज | 
हैं, उनमें दाखिल होकर विद्यार्थी व्याख्यान देना, वाद-विवाद 
करना, तथा राजनैतिक, धार्मिक आदि दिषये पर विवेचना 
करना सीखते हैं । हमारे देश में विद्यार्थी राजनेतिक विषयों | 
की चर्चा करने से मना किये जाते हैं ; कालेजों में धार्मिक 
a प्रतिवाद बन्द हे, जिसमें किसी का दिल न दुखे । उनके 
खाली 'फोनेभाफ' की तरह रटन्त-विद्या सिखाई जाती हे 


१०४ TT अमरीका-दिग्दर्शन 


जिसे वे परीक्षाओं के समय उगल देते हैं । बस ! अमरीका 
के साहित्य-समाजों में प्रत्येक राजनेतिक बात का AUZA 
मण्डन होता है। कुछ विद्यार्थी एक पक्षलेते हैं ; कुछ दूसरा । 
फिर वाद्विधाद का आनन्द SAN अभी जा जापानियों के 
निकांलने का विषय अमरीका में उठा था उल पर वाशिंगटन, 
इड़ाहो और आरेशन रियाखतों के विश्वविद्यालयों की ओर से 
तीन बड़े घनघोर शास्त्राथं हुए थे । प्रत्येक विश्वविद्यालय की 
ओर से दो दल तैयार किये गये थे--पएक qq में, दसरा 
विपक्ष में दोनों दलों ने खूब तैयारियाँ की थीं। पच्तपात- 
हीन लोग अज्ज नियत किये गये थे । उन्द्दौने केवल युक्तियाँ 
श्रौर प्रमाण खुन कर फैलला दिया । बाशिंगटन वालों का दल 
ज्ञा जापानियां के निकाल देने के पक्ष में था, द्वार गया । 
अर्थात्‌ आरेगन वाले दोनों दल हार गये । इस प्रकार के बहल 
ज्ञुवाहिसे से दोनां पक्षी की युक्तियो का ज्ञान at को हो 
जाता है और उन्हें खुद साचने की पूरो सामग्री मिल ज्ञाती 
है । यही नहीं, किन्तु विद्याथियों को निवन्ध faa, जांच 
करने और अपने देश के हित-अनद्वित-सम्बन्धी बातों के 
बिचार का ज्ञान हो जाता हे । 


ओर लीजिए । विश्‍वविद्यालय की एक शाखा सभा का 
में भी मेम्बर था ; मेरे प्रस्ताच करने पर एक बार निम्न लिखित 
विषय बहस मुबाहिसे के लिए रक्खा गया । 

Resolved that the Christian Missionaries 
should not be sent to India. 

अर्थात्‌ इसाई पादरी भारत में न भेजे जाये । 

मेंने, और अमरोकन विद्याथियों ने 'न भेजे जाने का 
यक्ष लिया । और तीन अन्य विद्यार्थियों ने 'मेजे जाने का-- 
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तीन जने जज नियत किये गये । हमने युक्तियाँ और प्रमाणां से 
सिद्ध क्रिया कि भारतवर्ष में ईसाई पादरी व्यर्थं का धार्मिक 
र ` भट खड़ा कर रहे हैं। हिन्दू और सुखलमान दो दल अलग 

हैं ही, ईसाई अब एक और दल पेदा करना चाहते हैं । हमने 
७ खिद्ध किया कि ईसाईयो ही की कृपा से हिन्दू तमाम दुनियाँ 
| में काफिरो ‘Heathens के नाम से मशहूर किये जाते हैं, 
और यही लोग जातियों में घृणा का बीज बो रहे हैं । आख़िर 
में एक अमरीकन विद्यार्थी ने सिद्ध किया कि पादरियां को 
घर ही मे रद्द कर यहीं ईसाई घम्म का प्रचार करना चाहिये ; 
यहीं उनकी सख ज़रूरत है । प्रतिपक्षियो ने इल वात पर 
अधिक ज़ोर द्या कि इञ्जील में आज्ञा हे कि इस धम्मे का 
अचार करो, इललिये दमारा कतंव्य है कि हम दूसरे देशो 
में जाकर ईसाई मत का उपदेश कर । जजो ने फैसला हमारे 


we 


 पत्तमेंद्या। 
yr इन खाहित्य-समाजों में सभी प्रकार के चिषये पर विचार 
क) दोता हे । भारतदषं के विद्यार्थियां को तङ्ग-द्िल न रह कर 


पेसी ऐसी सभाये खोलनी चाहिये और राजनीतिक, घामिक, 
सामाजिक रूसी चिषये वर विचार करना चाहिये । 


ल e ten & e ~ 
j ३--विद्यार्थियां के अखबार और पत्रिकायें 
प्रत्येक विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा: सम्पादित 
७.  दूनिक, सांप्तादिक ओर मासिक पत्र ओर पत्रिकाये निकलती 
है ।॥ सभी विद्यार्थियों को लेख लिखने और कविता करनेका . 
i अवसर दिया जाता है; उनके उत्साह वर्द्धन के लिए पदक 
99 दिये जाते हैं । अच्छी अच्छी कथायँ और खोजपूणं लेखों के 
o लिए पारितोषिक मिलते हैं । केवल प्रतिष्ठा और मान वृद्धि 
$ 
र 
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के लिए सी विद्यार्थी लेख लिखते है । अमरीका में जा आज 
बड़े बड़े धुरन्धर लिक्खाड़ हैं उन्होंने ऐसी ऐसी पत्रिकाओं 
द्वारा ही पदले लिखना सीखा था । फिर धीरे धीरे उन्नति 
करते करते वे प्रसिद्ध लेखक हो गये । 
भारतवर्ष में हिन्दी के लेखक नहीं हैं। लेखक पैदा हो | 

कैसे ? ज़रा अपने यहां का दाल तो देखिये! anta का | 
हिन्दू कालेज अपने आपको हिन्दुओं का भतितिथ कालेज A 
कहता हे और यह डींग मारता है कि हम हिन्दुओं सेकोमी 
तालीम दे रहे हैं। इनके यहां से एक पत्रिक्वा “सेटल हिन्दू - ! 
कालेज मेगङ्गीन” जाम की निकलती हे । नाम हिन्दू कालेज | 
हे; डींग कौमी तालीम की है; परन्तु पत्रिका जङ्करेज्ञी में | 

ह. तमाशा देखिए । जब ऐसे एते कौमी कालेजों मे अङ्रेजी 

की इस तरह बूक हो तो भला. हिन्दी-लेखक कहां से पैदा | 
' हो सकते हैं। चाहिए तो यह था कि हिन्दू कालेज की ओर | 
से हिन्दी में पत्रिका निकलती, जिसका सम्पादन कालेज के | 
विद्यार्थों ही करते | जो विद्यार्थी चार खाल कालेज में पढ़ 
कर हिन्दी-पचिका का सम्पादन करते, घे खणली उन्न में हिन्दी 
के सिद्ध लेखक बन सकते, पर यहां तो अजक्षरेज्ञी ही की 
पूजा मंजूर है ; हिन्दी बेचारी को कोन पूछे | हां, कालेज के 
मुखिया कभी कभी अपनी amà हिन्दी के पक्ष में प्रकट 
कर दिया करते हैं जिससे यह सिद्ध हो कि वे हिन्दी के पत्ष- . 
पाती हैं । हिन्दी की जड़ में तेल डालते जाइए और लाथ ही, 
अपनी सदनुभूति सी प्रकट करते जाइए । कणा खव! 


४-विश्वार्थियो की ळसरते । 
. शारोरिक उन्नति का ध्यान श्रमरीकन विश्वविद्यालयाँ में 


j 
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 ख़ासतोर से रवखा जाता है । प्रत्येक विश्वविद्यालय में 
कसरत के लिये ख़ाल खास इमारतें हैं; खिखाने वाले उस्ताद 
छ सी मेोजूद हें । विद्यार्थी लोग बड़े शोक खे कसरत करते हें । 
| उनके हाथ पेर agga और बदन खूब चुस्त होते हें । 
| “फुटवाल' और 'बेसबाल' यहां के प्रधान खेल है। अमरीकन 
'फुटबाल' अंगरेजी 'फुटबाल' की तरह नहीं. खेला जाता । 
| अमरीकन “फुटबाल! में चोट चपेट लगने का अधिक भय है ; 
कई विद्याथियों की डांग दूर गई हैं। अँगरेज़ी 'फुटवाळ' में 
é पेर से गंद को गाल के पास ले जाने का नियम है; अपरीकन 
| ‘gaw में गंद को ददाथ से पकड़ कर दोड़ते हुए जिस 
प्रकार हो सके उसे ले जाने का नियम है। दूसरी पार्डी का 
> A ` ` . 
काम हे कि उसके रोके और दूसरे गोल के पार पहुचावे | 


ही बस यद्दी लड़ाई है। अकसर विद्यार्थी शुस्थम शुत्था हो जाते 
; हें । आप खुद दी देख खकते हैं कि इख खेल में कितना 


खतरा 2 | 7 

'बेसबाल' अंग्रेज़ी 'क्रिकेड! की तरह का खेल है । यह 
सब जगह खेला आता हे । अंगरेज़ी 'क्रिक्नेट' के ढंग में अदल 
4 - aga करके यह खेल अमरीकन बना दिया गया हे । तात्पये 
यह कि अमरीकन के लोगो ने इन दो खेलों के! अपने राष्ट्रीय . 
ही ढङ्क का उना लिया È । 
| , à 
3 ध-विद्यार्थी का घामिक-जोवन । 


भारतवषे के विद्यार्थी समझते होगे कि अमरीकन विश्‍व- 
विद्यालयों में सभी लड़के ईलाई हैं i यद बात नहीं दे । ईसाई 
i O मत का अमरीका में प्रतिदिन हाल हो रहा है। यद्यपि सभी 
विशवविद्यालया मे 'यंगमेब-क्रिश्चियन-एसे।सियेशन' हैं, और | . 
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कई एक बाइबिल झारे भी हें; परन्तु उनमें आने चाले बहुत 
. ARAA हें। शिकागो में मुश्किल खे तीस चालीस 
11.) विद्यार्थी एसे!सियेशन की सभाओं में आते हैं; आरणेन में 
, पन्द्रह बीस । बाइबिल झासें में आठ दस विद्यार्थियों से 
अधिक adi होते । ये जितनी एलेसियेशन चल रही हें, सब 
धनवानां के दान से । इन समाजों में लागो को आपस में 
भी मिलने जुलने का अवसर मिलता हे। एलेसियेशन का Rat 
पाट धा हो जाने से बहुत से और आर फ़ायदे होते हें । में खुद 
हि एसेसियेशन का सभ्य था | ू 
विश्‍वविद्यालयां के लड़के बड़े उदार विचारी के होते हें । 
हां, जिन्होंने अपनी उम्र मे पादरी बनने की ठानी है वे लोग 
ज़रूर ज़रा तंगदिल होते हैं। जो विद्यार्थी गिरजे जाते हैं, वे 
प्रायः या ता उमदा गाना खुनने को, या किसी अपनी सहेली 
l की खातिर से, या किसी और ऐसे ही कारण से। 
हमारे देश के लागा की तरह 'हस्तिना ताड्यमाना$पि न 
गच्छेज्जेनमन्द्रिस! वाली उक्ति के अनुसार ये लोग नहीं 
| चलते | हमारे देश में ईर्षा-द्वेप का साम्राज्य हे । विद्या की 
N f सुलभता के कारण अमरीकन विद्यार्थियां में सहनशीलता 
क. गुण विशेष आ गया हे । आप इनके मता का जैसा चाहे 
aa करे, वे बुरा न मानेंगे । आप के विचारो के! शोक से 
Haik GAN | इनका धार्मिक विश्वास यह होता जाता हे कि सत्य 
सिद्धान्त सभी घमं में है। जा सत्यं का जिज्नासु है उलको 
8 किसी खास पंथ में बंधे नहीं रहना चाहिए; बल्कि जहाँ सत्य 
| मिले ad से ले ळेना चाहिए aga लोग नास्तिक भी हैं। 
परन्तु मुझे मालूम दोता है कि अमरीका का भावी धर्म 
आमली वेदान्त देगा । 
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अमरीका मे विद्यार्थी-जञीवन ~ र 


६-विद्याथियों का सामाजिक जीवन 


यहाँ के विद्यार्थियों का सामाजिक जीवन हमारे लिप 
बिलकुल ही नया है । यहां लड़के लड़कियां सब qag पढ़ते 
हैं प्रायः हर लड़के की एक एक सहेली होती है जिसके 
साथ वह फुरखत के वक्त सैर करने या नाव चलाने काँ 
आनन्द लूटने जाता है | गरमिर्या के दिनो मे अपनी अपनी 
AM पर, अपनी अपनी aat के साथ, लड़के AM खेते 
दिखाई देते हैं । कभी दो चार मित्र मिल कर जाते हैं, और 
बांहर दी जंगल में पकाते खाते हैं। लड़कियों के सामने ये 
लोग बड़े अदब से वोलते चालते हैं; असभ्य शब्द का 
प्रयोग अपनी भाषा में कभी नहीं करते। नाच के समय प्रत्येक 
बिद्यार्थी अपनी सस्त्री को साथ लाता हे । 


लड़के लड़कियों का श्राप में मेल जोल कराने के लिप 
बहुधा सब लोग एक जगह इकट्टे दोते हैं । एक पेसे समारोह 
में सुरे सी डुलावा आया था । रात को आठ बजे इम सब 
लोग नियत स्थान पर जमा हुए । पान के बराबर और उसी 
काट के मोडे मोटे कागज हमें दिये गये ; उनके साथ साथ 
HA छोटी पेन्सिल लडकती थी । हर लड़का उस पान को 
लेकर जदा ज दा लड़कियों से दस्तखत करवाता और ऑप 
भी उनकी पानो पर हस्ताच्तर करता था । मेंने भी संकोच त्याग 
दस लड़कियों से अपने पाने पर दस्तखत करवाये। इसका 
मतलब यह था कि जिन दस लड़कियों के साथ मेरी बांतचीत 
होने के! थी, उनका निश्चय SITA से ही लड़कियां ने 
maa में मिलकर कर लिया था। मेरे साथ जिन लड़कियों ने 
बाते कीं, उन्होंने असली विषय छोड़ कर मुभसे हिन्दुस्तान 
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११० अमरीक-दिग्दशेन 


ही की बातें पूछीं खैर, जब यह वार्तालाप ख़तम हुआ तब 
हर एक को एक एक काग्रज़ उस वार्तालाप का खार लिखने 
के लिये दिया गया । इसके दाद्‌ (फर पेट-पूजा आर्ङ्भ हुई 
ओर हंसते खेलते सभा Aafa हुई । 

जैसा में पहिले लिख चुका हुं कि अमरीकन जिद्यार्थी हंसी 
दिल्लगी बहुत पसन्द्‌ करते हें। जे चुटकलेबाज़ छुआ उसकी 
ते समझो पांचों अंगुलियां घी में हैं । पेसे विद्यार्थी की खूब 
बन आती है । यदि बह पढ़ने लिखने में भी होशियार द्वो ता 
फिर कहता ही क्‍या ! लड़कियाँ का ag प्यार, सभा TATA 
में बह सुख्िया--हर जगह उसकी करर होती है । 


एक बात और भी लिखने लायक है। डामशीकन विश्‍व- _ 


विद्यालयों में दा शब्द बहुत प्रसिद्ध हैं। एक ‘Rough House’ 
(रफू-हाउस), दुखरा ‘Bathtub’ (बाथ-टब)। आए जानते 
हैं पहले से कया मतव हे ? जब कभी कोई शरारती विद्यार्थी 
किसी दूसरे छात्र का कमरा सूना पाता है तव वद उसकी सब 
किताबे इधर उधर करके उसके कपड़ों का एक ढेर लगा, 


मेज़ को उलटी कर, उसके ऊपर कुरसियां कड़ी कर, चुपचाप. 


द्रवाज़ा बन्द्‌ करके चला जाता है। जब वह विद्यार्थी अपने 
कमरे में आता हे, और यद्द दशा देवता है तब चुपचाप अपनी 
AA आरास्ता करने में लग जाता है । बेचारा न गुस्सा करता 
है, न गाली देता है । दूसरे दिन केवल अपने मित्रों में वद्द 
यही कहेगा कि कल न जाने किसने मेरे कमरे में ‘Rough- 
House’ किया था । रफ-हाउस का शाब्दिक AT है-- 
भद्दा घर | 


बॉथ-टव एक प्रकार का दणड विद्यार्थियों के लिए हे। 


जो शरारती विद्यार्थी पकड़ा जाता है उ उको नहाने के 'टब! 


अमरीका में विद्यार्थी-जीवन १११ 


में डाल कर टण्डे पानी से उसे कपड़ों सहित fam देते है । 
यो भी जब शरारत का भूत बहुत से विद्याथियों पर सवार 
होता दे तब पानी की बालटियां भर भर कर होली मचाते हैं। 
में भी तीन बार इनके पंजे में फंसा था । जद्दां आदमी रहता है 
वहां की खव बात थोड़ी बहुत उसके हिस्से में आती ही हैं। 
में अमरीका में अमरीकन छात्रों ही में रहा था, अन्य हिन्दू 
छात्रो की atg अलग मकानों में नहों रहा | विश्वविद्यालय के 
अद्दाते के वीच में जो कमरे विद्यार्थियों के रहने के लिए होते 
हें वहीं रहता था; इलसे भला बुरा सभी देखने में आया। 
अमरीकन विद्याथियों को कालेज में ही सच्ची देश-भक्ति 
और प्रतिनिधिसत्ताकऋ राज्य A महिमा faat जाती है । 
अपने अपने विद्यात्वधा से बिद्याथियाँ का प्रगाढ़ प्रेम है । दर 
विश्वविद्यालय के प्रभावोत्पादूक भजन ओर राग जुदा जुदा 
हैँ, जिनको विद्यार्थी खेलो शौर त्योहारो के अवसर पर गाते 
हैं। विश्वविद्यालय में जितने ऐसे ओहदे हैं, जिनका सम्बन्ध 
विद्यार्थियों से है, उनका चुनाब हर साल विद्यार्थियों ही का 
'बोट' क अजुसार होता है । Ka करो, किली पत्रिका के लिए 
नया सम्पाइक चुनना हे, और तीन योग्य विद्यार्थो उसके 
अभिलाषी हैं तो डलका फसला सब विद्यार्थियों की बोट के 
खुताविक होगा । फुटबाल का कप्तान, विद्यार्थि-लमिति का 
मन्त्री, तथा दुलरे कार्य्याध्यक्षों का चुनाव लड़के खुददी करते 
हैं । बड़े होकर यही लोग देश के बड़े बड़े काम करने की 
योग्यता दिखाते हे । भारतवर्ष में भी यही होना चांहिए। 
O हम लोगों को बहुत सी वात अमरीका से सीखनी है । 
. लोग शिकायत करते हे कि देश में नई नई बातो का खोज 
o निकालने वाले नहीं पैदा होते । पैदा केले हो सकते हें जब 
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Ks आप विद्यार्थियों को उचित (शक्ता ही नहीं देते। भारत के 
कालेजो में पढ़नेवाला ऐसा कोन विद्यार्थी होगा जिसके मन में 
अपने देश की दशा का कारण जानने की अभिलाषा न 
उत्पन्न होती हो। विद्यार्थियों की उठती हुई aat को दबाने 


| jho का य्व करना बहुत बड़ा पाप है । आओ, अपने बिद्यार्थियां | 
M . कीदृशा सुधारो; उनको अपने देश और अपनी मातृभाषा का | 
सेवक बनाओ; उनकी शारोरिक अवस्था को उन्नत करो; 

श्र जिन बातो का जानना देशोन्नति का रधान खाघन सम- 

) भा जाता हे, उन्हें सिखाने में कभी आगा पीछा न करो । p 
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सियेटल का एक दुकानदार । 


KE [मा मशीका में हर पक किस्म के पेशे को 
~~ 0 वैज्ञानिक ढांचा पहनाने का ag किया 
जाता हे। किसी किस्म का काम हो, 
उसके स्कूल खुले दें, जहां उक्त कोमके 
लिए लोग तैयार किये जाते हें । अम- 
रीका तिज्ञाशती देश है । जो चीज़ें कला 
द्वारा तैयार होकर बाज़ारों में बिकने 
आती हैं वे कैसे जल्दी और सहज में वेची जा सकती हैं, 
इसके नये नये ढङ्क हे । जा उन ढङ्गो खे वाकिफ है बद्दी अपना 
माल ga बेच सकता है। बड़ी बड़ी कोठियो की ओर से 
पेसे ही लोग नियत रहते हें जो दूकान, बाज़ार, देद्दात तथा 
नगरों में qa घूम कर खोदा बेचते हैँ। इनको AAA 
garaga (5318651101) mad हें । अपनी भाषामें, जो दूकान 
पर सौदा ITANA रहते हैं उनको गुमाश्ते, और घूम कर 
बेचनेवालो को फेरीवाले कहना ठीक दोगा । खेर मेरा काम 
यहां पर शुमास्ता से है। ये लोग ग्राहक को खोदा बेचने में 
धड़े उस्ताद होते है । कोई ग्रादक खाली न जाय, थही इनका 
खिद्धान्त रदता द्दे । 
सियेडल में एक वार में काय्येवश विश्वविद्यालय से शहर 
गया । दे। चजे दिन का समय था । काम पूर! करके मेंने साचा 
कि आज फुरसत है, किसी दुकान में घूम कर “लूट? ठीक कर। 
मेरे पास एक ही खुट था जा तोन साल लगातार पहिनने से 


f 


. काम लायक नहीं रदा था। पास ख़रीदने को पैसा तो था नहीं, 
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मगर मैंने ag साचा कि काम लायक एक जोड़े की कीमत 
' मालूम हा जाने से रुपये का प्रवन्ध कर लूंगा | यद्द विचार कर | 
1 AN में एक बहुत बड़ी दुकान में घुसा । इस दुकान में भी जैसा कि 
|; अमरीका के दुकानदारी का कायदा है, अच्छे अच्छे सूट कम 
कीमत की fafa लगाकर शीशे की ख्िड़किया में वाहर 
घूमनेवालों के फंसाने के लिये रकखे हुए थे और असल में मैं 
भी बाहर से दी कम कीमत देख कर खाली जेब ही दुकान 
ga के अन्दर घुस गया था। एक बांके रसीले ने मुझे और मेरे | 
bE कपड़े देखे तो भाँप, गयां कि इसका खूर की सख ज़रूरत हे ' 
` शौर बड़ी नम्रता से आकर मुझ से पूछा-- 

बांका--' आपके खूट की ज़रूरत है १” 
र में-“हां w 

बॉँका--“केसा सुट आप को दरकार हे ?'? 

मैं-- "ऐसा ही काम खायक ।” 

“अच्छा ग्राइये?/--कहकर वद्द मुझे जहां खूट TTA हुए 
थेले गया और एक रद्दी सूट निकाल कर मुझे पद्दनाने 
लगा । 

| में “सुभे यद सूट न चाहिए ।” 
i बाँका--“ आप पहनिए तो सही, बहुत अच्छा नफ़ीस सूट हे।! 
kiai. में--“नहीं, सुझे यहद न चाहिये ।” 
i इस पर उसने एक अच्छा सूट निकाल कर मुझे , दिखाया 
| आर कहा-- | 

बांका--“यह ते आपको ज़रूर हो पसन्द होगा । पश्चीस 
डालर का यह सूट है, आप को बीस में ही दे देंगे । 

मैने इस तरह के सूर बाहर के MA से दस डालर दाम 
पर लिखे देखे थे! बस उस धतं ने दूस डालर के सूर के बीस _ | 
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सियेटल का एक दुकानदार . ११५ 


बताये àr मैंने दिल में साचा कि क्यों समय AA हो । अपने 
पास दपया नहीं है ओर अगर हो भी ते इस से दाम न पटेगा। 
बेहतर है किसी जानकार के साथ आवेगे। ag मन में साच 
मैंने बाहर जाने का रुख़ किया । मगर ag बांका जवान कहां 
जाने देता था । वह घोला-- 

“आइए साहिब, आपको यद्द पसन्द नद्दी ता दुसरा सूड 
दिखलाता हूं । यहां दर तरद के छूट हैं ।? 

उसने यह सब ऐसे ढंग से कहा कि में उसके साथ शोर 
सूट देखने में लग गया। जब वे सूर मेरे पसन्द न आये श्रौर 
मेने उससे कदा कि मुझको जाने दो, फिर कभी आकर 
देखू गा, तब ag एक अजीब तरीके से मुझको अपने साथ ले 
चला और मीठी २ बातें में उसने लगा लिया। उस समय . 
मैंने सोचा कि आज अमरीका के फेरीवाला तथा दुकानदारों 
फे दथकंडे देखते चलो । पेसा ते चन्दे के पास हे ही नहीं । 
as सोचता और बात करता में उसके साथ चलां ही ता 
गाया । 

उस दुकान के दुसरी तरफ बहुत ला माल GAN था, 
आर वहां भी चालाक शुमाशते ग्राहका का सिर सूड़ने में 
zaa थे उस बांके वीर ने मुझे एक बहुत ही निपुण बेचने 
वाले के faga किया और मेरा परिचय करवा कर कहा कि 
इनको खूट दिखला दो । मैने भी चित्त में कहा-'“अच्छा धूते ! 
तुमे मेणा भी समय खोवोगे और अपना भी ।” खेर वह लगा 
सूट दिखलाने । 

उसने तरह तरह के सूट Raat शुरू किये और लगा 
बातों में मुझे रिभाने, पर यहाँ ता जेब ही खाली थी; रीझते 
ता कैसे रीझते । खाली जेब, कोई न कोई जुक्स सूट में निकाल 
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ही देते । जब बह सूट दिखाता दिखाता परेशान हो गया तब 
WRA कर घोला-- 
गुमाश्ता--“आपको कैसा सूट चाहिए। कुछ मुंह से भी ते 
कहिए |” 
में विस कराकर) जा न हूजिये इज़रत ; सुभे अब जाने 
दीजिए। मेरी मरज्ञी के लायक चोज़ मिलेगी ते दाम 
देकर ले लूगा।” 
गुमाश्ता-“'आप मेरी नोकरी छुटाने ते यहां नहीं आये ?'? 
में ( ज़रा हैरानी से)--“यह कैस ?” 
गुर्माश्ता--' क्यों नही ? यदि में आपका सूट न बेच सका तो 
मेरा मालिक QAAN कि में इस काम के लायक नहीं हुं, 
आर मुझे निकाल देगा । (नम्नता से) आइए, आप दूसरा 
सूट देखिये ।” फिर वह लगा सूट दिखलाने | 
मेने उससे कहा--“जिस किस्म का में सूट चाहता था 
वेसा खूर दस डालर के दाम का बाहर खिड़कियों में हे, पर 
वैसे सूट के यहां तुम लोग पंद्रह और बीस डालर मांगते हो। 
उसने जवाब दिया-- 
“उस कपड़े औश इस कपड़े में फरक हे।' 
अब फरक कां झगड़ा कीन करे । जब उसने देखा कि वद 
मुछे कोई सूट बेच नहीं सकता, और कोई भी सूट मेरे पखन्द 
मद्दी आता तब दूसरे दरवाज्ञे के पाख लेजाकर मुझ से गुस्से 
से योला-- ; 
. “अच्छा जाइए | अगर आप जैसे दो चार ग्रोहक आ जाये 
ता हमारी दूकानदारी खाक ही में मिल जाय ।? 
“में ता पहले ही जाता था । आप लोगों ने मेरा भी समय 
नष्ट किया और अपना भी ।” 
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'सियेटल' या सट 


डाक लेने गया था उस दिन कई एक 
चिट्टियां आई हुई थीं। सियेटल से भी 
एक चिट्टी मिली जिसका सुभे बड़ा इन्त- 
ज्ञार था । उस पत्र को पढ़ कर मेने fad- 
za जाना निश्चय किया क्योंकि वहां एक 
बड़ा ज़रूरी कॉम M I 

जिस कमरे में में रहता था मुझे 
उसका किराया छः रुपये साप्ताहिक देने पड़ते थे। आज 
शनिवार था और आज दी मेरा सप्ताद पूरा होता था। 
इसलिये अपने कमरे को ले।ड किवाड़ लगा में ज़रूरी चिट्टियां 
का उत्तर देने में लग गया ताकि शीघ्र ही अपने काम से 
छुट्टी पा जाने की तैयारी करूं। में बैठा लिख रहा था कि 
किसी ने सेरा दरचाज्ञा asaza । मैने कहा-- 

“झान्द्र आइये |”? ; 

द्रवाज्ञा खुला और घर की मालकिन अन्दर आकर 
चेल्ी-- 


“क्या आप दूसरे सप्ताह के लिये कमरा रखा चाहते हैं १” ' 


aaar से मैंने उत्तर व्यि 

“में आज शाम का खियेटल जा रहा g—I am going 
to Seattle (सेटल) this evening. 

“बहुत अच्छा” qg कह कर वह रमणी धीरे से द्रवाज़ा 


6 | nt 
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'बन्द्‌ कर नीचे चली गई और में फिर अपने काम में लग 
गया | 


आ ` ई * 3 x * 

संध्या हो गई थो। गाड़ी के जाने मे घण्टा रद्द गया था । 
अपने कपड़े बेग में डाल, अपनी खब च॑.ज़ सम्दाल मेने चलने 
की तेयारी की । हाथ में बेग और छाता ले में नीचे उतरा। | 
घर की मालकिन नीचे ढ्योढ़ी में खड़ी थी । जब उसने मुझे 
देखा ते हैरान हो बोली-- 

“आप कहां जा रहे हो? Where are you going ?” 
मैंने अपनी टोपी उतार बड़े अदब से उत्तर द्या-- में 
सियेटल जा रहा हू --1 am going to seattle.” ged भरे 
शब्दो में वह रमणी TATA बाली--'“प्रापने आज॑ शाम कॉ 
केसला करने का कद था। You said you were going 
to seattle this evening.” 


झब मेरी बारी हैरान हाने की थी। मैंने ज़रा ज़ोर से 


n उत्तर दिया-- 
SN “नहीं, मैने कहा था कि में आज शाम को सियेटल 
ji B र जाऊंगा--]९०. I said, I was going to Seattle this 
evening.” 


| Baki मेरा रास्ता घेर वह TAA खड़ी होगदे और ANAN 
; अपने आपको बड़ा द्वेशियार समभते हे, परन्तु आप मुझे 
बेवकफ़ नहीं बना सक्ते--४०प think you are very smart 
but you cant’ fool me.” मैंने नम्रता से उत्तर दिया-- 
“च्मा कीजिये, देवी ! मेरा इरगिज्ञ इरादा आपको धोखा 
देने का नहीं था। यह भूल केवल मेरे विदेशी उच्चारण के देने 
के कारण हुई बाघ होती हे--Pardon me, Lady ! I did 


L 

d 
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E 
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P” mean to deceive you. I think it is my foreign | 


faza या सेटल 


accent which gave you wrong impression.” उख | 
रमणी का क्रोध कुछ शान्त हुआ और वह पीछे दटकर वॉोली- | 
“आप से मुझे डेढ़ रूपया वसूल करना था | मगर अब मे | 
जाने देतो हुँ । क्योंकि आप एक अजनबी पुरुष हैं, आप 'सि 
येटल' को 'सेटल' कह सक्ते हैं।” 
उस स्त्री से जान छुड़ा में बाहर आया, श्रौर सारा रास्ता 
falra’ ओर सेटल! को दिल्लगी पर हँसता रद्दा । 


2862५ ' 
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न्यूयाक नगरी में वीर गेरीवाल्डी । 


“There is around the name of Garivaldi a halo which 


nothing can extinguish. A whole life devoted to one 
object—his country; consecrated by deeds of honor 
first abroad. and then at home ; valor and constancy 
more than admirable ; simplicity of life and manners _ 
i which recalls the man ofantiquity ; all the most mourn- 
|| i ful trials. and losses manfully endured; glory and 
poverty! Every particular relating to such a man is 


precious” Mazzini. 
ह्‌ पुरुष इस संसार में धन्य है जिसके जाति 
शोर देशाप्तति की लगन हो । कोन पेखा हे 
जो मृस्यु के सुख से बच सकता है ? कोन 
ऐसा हे जिसको सारा सांसारिक ऐश्वय्य 
नहीं छोड़ जाना है ? कोन पला है जे यहाँ 
सदा बैठा रद्देगा एक न एक दिन हम सब 
को एक ही माग से जाना है । इस QATT 
संसार में उस पुरुष का जीवन धन्य हे 
| जिसने अपना adaa जाति की उन्नति मे लगाया हो । ऐसा 
ih 4 पुरुष अपने जीवन ही का यथा Ana उपयोग नहीं करता बह 
| zN "SAT का भी अपने पथ का अनुसरण करने के लिए आह्वान 
i करता हे । उसके जीबन में एक अद्भुत शक्ति आ जाती हे। 
उसके मुंहसे निकले हुए शब्द्‌ gal दिलामे भी जान डाल देते 
, हें! उसका नाम पावन करने घाला हे! जाताहै। उसके जीवन _ 
Py की घटनाय शिक्षा-प्रद्‌ हा जाती हें । उसका यश अपने ही 
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न्यूयार्क नगरी में बीर गैरीघाल्डी 4 ki i 


देश में नहीं, द्वीप द्वीपान्तरो तक में फेल जाता हे । बद्द मनुष्य 
मात्र के सम्मान का भाजन बन जाता हे । सारा संसार ऐसे 
पुरुष का हृदय से अभिनन्दन करता है । जहां जहां ag जाता 
है, agi agi ag रदता है, वे स्थान उसके स्पर्श से पवित्र हा 
जाते हैं । जिन मनुष्यों के साथ ag ज़रा भी वार्तालाप करता 
हे वे भी उसके संग से तर जाते हैं । 


आहे ! देश की सेवा की बड़ी विचित्र महिमा हे! फिर 
पेसे देश की सेवा और ऐसी जाति के उद्धार की चेष्टा क्यों 
न पुण्यक्रारिणी होगी जो देश ओर जे जोति किरी काल 
में maaa रही हे! ; जिस देश में प्रकृति ने अपना पूरा 
सौन्दय्यं दिखाया हो ; जद्दां के पर्वत, नदियां, स्त्रोत, ga देश IE 1 
की Sigar फा प्रमाण हां । जिस देश की रत्ती रत्ती ज़मीन IB EN 
महात्माओ' के रक्तपात से सिञ्चित हुई हो ! ऐसे पुण्यशाली Wi. A 
देश में उत्पन्न होकर भी जे मनुष्य उसकी अधः्पतित अवस्था Hi 
के सुधारने में तन, मन, धन नदीं समपंण कर देता उसका 
जीवन मातृभूमि के लिए ब्यर्थ बोझा हे । hi | | 


हमारे पाठको में से बहुतां ने प्रसिद्ध qah “लीडर” 
ल्राजपतरायजी लिखित महात्मा गैरीवाल्डी का जीवन-चरित 
agi होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनसे हम निवेदन करते हैं 
कि वे उसे अवश्य पढ़े । उस जीवनी में विद्वान्‌ लेखक ने 
रोचक और सुललित भाषा में महात्मा गेरींवाल्डी के देशहित 
की गाथा गाई है । मातृभूमि की सेवामें उस वीर ने कया कया 
कष्ट उठाये और किस॑ प्रकार उसके उद्धार की चेष्टा की, 
इसका सविस्तार वर्णन उसमे हे । आज इम अपने पाठकों . 
को वीर नेरीवाल्डी के जीवन के उस अंश का दाल खुनाते हैं 
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जो उन्होंने अमेरिका में व्यतीत किया था। पाठक देखें कि 
स्वदेश-प्रेम की महिमा कैसी अदुभुत होती हे। 


अमरीका के प्रधान नगर न्यूयाक में झीफ्टन स्टेटन-अआइ- 


लड (Clifton Staten Island) नामी एक घुद्दरलेकी एक तंग 
गलीमें एक घर है। उसमें इस समय कोई नहीं रहता । उसके 
दरवाजे पर संगमरमर की परिया पर ये शब्द खुदे हैं -- 


Qui Visse Esule Dal 1851 Al. 1853 
Ginseppe Garivaldi 
L’ Eræ Due Mondi 

8 Marzo 1884 Alcuni Amici, Posero. 


यह मकान बनावट में बहुत साधारण है परन्तु इसमें 
एक अद्भुत आकर्षण-शक्ति है। कोई पचास साठ साल से 
इटली और योरप के भिन्न भिन्न भागो से यात्री लोग यह 
मकान देखने आते हें । यहां महात्मा गैरीवाल्डी ने अपने 
जीवन के कुछ दिन काटे थे naga उख पवित्रात्मा के स्पर्श 
से यह घर देवालय वन गया है। न्यूयाकं की AFT अद्टा- 
लिकायं, भव्य भवन, आश्‍चरय्येजनक बिजली के आविष्कार 
यात्रियों का ध्यान नहीं सख्रींचते, पर यह बेढंगाखा घर उनके 
मन को मोह लेता है । 

गैरोवारडी की प्रतिष्ठा और सम्मान केबल योरपवासी ही 
नहीं करते, किन्तु अमरीका नित्रासी भी उनको पूज्य समझते 
= । उनको “Hero of the Two Worlds” अर्थात्‌ नई ओर 
पुरानी दोनें दुनियाओ का बीर कहते है । २३ अगस्त १८८८ 
को अमरीका की राजधानी वाशिंगटन में जा जलसा, गेरी- 
घाल्डी की gia सवसाधारण को समपंण करने के उपलच्त 
में, हुआ था उसमें यदां के संयुक्त राज्यों की खेनेट के सभ्य 
एवेटेस, ने कदा था-- 
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“गैरीवाल्डी दो घषे तक न्यूयाकमें रहे । वहीं उनका परि- 
चय अमरीकन लोगो से हुआ । वे अपने शुद्धाचरण के कारण 
उस समय भी सब के आद्रपात्र थे । यद्यपि तब तक कोई 
खास काम उन्हाने नहीं किया था, तथापि अधिकांश लोगों 
को पूणं आशा थी कि वे इटली के उद्धार के लिए अवश्य ही 
सिरतोड़ कोशिश करंगे | आज वह वात aa निकली । ग्राज 
गैरीवाल्डी का नाम, उनका पवित्र यश, संसार में लब कहीं 
फैल रदा है ओर जब तक देशदित और स्वतन्त्रता के उष्य 
आदश मनुष्यों के हृदयें में alga रहेंगे, गैरीवाट्डी का नाम 
भी संखार में बना रहेगा ! 

१८५० का खाल गैरीवाल्डी# के जीवन में बहुत दी शोच- 
नीय था। वे इटली के निवासी थे। १८४८ में इटली की 


गैरीवाल्डी ४ जुलाई १८०७ के इटली के नाइस (Nice) नगर मेँ 
उत्पन्न हुए । पहले पद्दल इटाली के जंगी जहाज़ों पर इन्होंने काम किया । 
१८३४ में देशहितेपी मेज़िनी की गुप्त सभा (Young Italy) के ये मेम्बर 
हुए । इटलीकी गवनेमॅट ने जब देशद्दितैपियां के केंद करना आरम्भ किया 
तब गैरीवाल्डी दक्षिणी श्रमेरिका में भाग आये। वहां राग्रों ग्रांडे ( Rio 
Grand do Sul) प्रजासत्ताक राज्यकी सेवा करते रहे । १८४८ में फिर 
इटली गये और अचिरस्थायी राम के प्रजासत्ताक राज्य की रक्षा के लिए 
लड़ते रहे । १८४० में फिर जिलावतनी की दशा में न्यूयाक आये । १८४४ 
में फिर इटली वापिस गये छोर सपरेरा द्वीप में रहने लगे । १८६६ में 
सारडीनिया और फ्रांस ने ज्ञा आस्ट्रिया से युद्ध किया था उसमें सेनापति 
होकर ये लड़ते रहे । १८६० में इन्होंने सिसिली पर धावा करके नेपल्स 
नगर लिया । १८६१ मॅ फिर सपरेरा चले गये। १८६२ में इन्होंने राम के 
विरुद्ध चढ़ाई की, परन्तु इनकी हार हुई । १८६६ में इन्होंने आस्ट्रिया के 
विरुद्ध सुद्धकिया । १८६७ में पाप (रामन केथालिक क्रिड्चिनियों के गुरु) 
के अन्यायं के दूर करनेका यत्न किया, परन्तु सफलता न हुई । Eea 


| hf | 
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रक्षा के लिए जो युद्ध उन्हाने किया था, उसमें वे कृतकाय्य 
न हुए। बारह वर्ष तक दक्षिणी अमरीका के पारस्परिक 
युद्ध में यशो लाभ करने के वाद अपने देश के शत्रौ खे 
परास्त होना इनके लिए बहुत ही असह्य था । परन्तु 
इस बीर ने हिस्मत नहीं हरी ! आस्ट्रिया की विजयी सेना 
का छोटे छोटे युद्ध करके इन्होने नाको दम कर दिया । इनकी 
धमे-पल्ली अनीता ( Anita ) प्रत्येक युद्ध में पति के साथ 
री और अन्त को रेवेना की दलदल मं उस वीरांगना का 
प्राणान्त हुआ । 

' गैरीवाल्डी इटली से भाग कर, १८५० के जुन में न्यूयाक 
पहुंचे । न्यूयार्क मेँ उस समय आस्ट्रिया, नेपल्स, UH आदि 
देशोंके बहुत से सेज्जन भागकर आये थे; छ्वतन्त्रता की आग 
उन देशों में प्रज्वलित हॉ चुकी थी । स्वार्थी राजा उसके , 
बुझाने में अपना खारा बल लगा रहे थे, पर आज़ादी के सच्चे 
सेवक अपना तन, मन, धन अपंण करके उसकी रक्षा में मझ 
थे । सो न्यूयाकं में गैरीवाल्डी को बहुत से मित्र मिल गये । . 
उनमें से एक का नाम भिकल पेसकाल्डी था । गैरीघालडी 
उसी के यहां ठहरे । j 

उसी के यहाँ इनकी थियोडोर ड्याइट से भेंट हुईं, जिस 
को गैरीवाल्डी ने अपने जीवन की घटनाओं का सारा दाल 
बतलाया और तत्सम्बन्धी कागज पत्र भी दिये। गैरीवाल्ड 
की अवस्था इस समय ४३ वर्ष की थी। शरीर इनका बहुत 


ऋ्रांसके अधीन होकर प्र शियासे लड़े । १८७१में फ्रांसीसी “डिपुटोचेम्वर' 
के पद पर चुने गये । १८७४ में इटली की पार्लीमेंट में दाखिल हुए A 
बहुत से सुधार के काय्यं किये। १८८२ के जून की दूसरी तारीख़ के 
सपरेरी में इनका देहान्त हुआ । लेखक À 
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मज़बूत था। दक्षिणी अमरीका में इतना शारीरिक श्रम और 
कष्ट उठाने पर भी इनका शरीर आरोग्य नवयुवको के समान 
था। थियाडार ड्वाइट से इन्होने कहद दिया था कि अपने 
जीवन का जो वृत्तान्त मैंने तुम से कहा हे उसकी सहायता 
खे मेरी जीवनी अभी मत प्रकाशित करना, किन्तु किसी 
. हछुअवसर की प्रतीक्षा करना। वह खुअवसर नौ वर्षे बाद 
श्राया, जब गैरीवाल्डी ने पढ्पी के युद्ध में अपना बीरत्व, 
देशप्रेम और युद्ध कला-कौशल दिखाकर खंसार को चकित 
किया | 
थोड़े रोज्ञ बाद गैशीयाल्डी ने fyrra मोहल्ले में रहने का 
प्रबन्ध किया । रहने का ठीक ठाक हो जाने पर एक दिन 
उनके पाख बहुत से मित्र बैठे थे । उन्होंने कह[-- 


“ Here we are, a colony of Italian exiles, with nothing 
todo but talk. Now, our talk is never going to free Italy. 
Jt is this, striking out a herculean blow from the shoulder. 
We must await our opportunity, and, in the mean time, 
get to work,” 


- “देखिए, यद्दां पर कितने ही जिलावतन इटली-निवासी 
बैठे हैं जिनका काम सिवा बातें के और कुछ नहीं । पर खाली 
- बातो से इटली स्तेतन्त्र न हेगगी। यहो ( अपना भीमसेनी 
मुक्का दििलाकर ) कुछ करेगा | हमें माके का इन्तज़ार करना 
चाहिये और तब तक कुछ काम करते रहना चाहिये ।”” 
z किसी प्रकार का काम दो, गेरीवाल्डी उसे करने को 
- उद्यतभे। काहिली और सुस्ती से उन्हे घृणा थी । अपने मित्र 
___ मिश्रोकी की खलाद से इन्होंने एक छोटा सा कारखाना खोला, 
जहां पर देशदितैषी सज्जन मज़दुरों की तरद काम करते थे. 


14 |; १२६ ` श्रमरीका-द्ग्दिशन 


और gh (निधन लोगों को अपने व्यवसाय से ` 
करते थे। 
इस कारखाने से काफी आमदनी न हेःती देख गेरीवाल्डी 
« ने बत्ती बनाने का एक कारखाना खे।ला। उसमे गेरीवाल्डी 
१]. साधारण मज़दुर की तरद्द काम करते थे। वे मज़दूर RT 
WN ऐसा नहों करते थे, किन्तु एक उत्तम उदाहरण सिखाने से 
LN तात्पय्ये था । दूसरे लोग जव अपने नेता को मजबूरी का काम 
Hha करते देखते थे तब वे भी बड़े उत्साह से कठिन से कठिन 
मेहनत मज़दूरी से न घबड़ाते थे। इन्दी गुणां से गैरीवाल्डी- 
सर्बप्रिय हा गये थे । À 
यद्यपि गैरीवाल्डी एक बहुत ही नामालुम दशा में रते 
थे, और इनका मकान भी एक वेआघाद्‌ से सुदल्लेमे था 
तथापि इनके सञ्जित पुणय की सुगन्ध न्यूयाक नगर में चारों 
तरफ़ फैल गई । शहर के बड़े बड़े धनाढ्य और प्रसिद्ध gast 
ने आपके सम्मानार्थ एक बड़ा जलसा करने की इच्छा प्रकट 
| 4 की और आपको न्योता भेजा । महात्मा गेरीवाल्डी ने बड़े 
agata से उनको उत्तर दिया । पहिले उनकी इस उदारता 
Wi . का धन्यवाद करके अन्त में आपने कहा-- 
Wit “यद्यपि सर्वे साधारण के सामने आप लोगों का प्रेम 
गाड प्रकट करना मेरे लिए अति उत्साह बद्धक होगा, क्योंकि 
में अपने देश से निकाला हुआ, बाल बच्चों से जुदा, अपने 
i देश इटली की स्वतन्त्रता न ए हाने के दुख में ग्रश्‍त हृ; परन्तु 
ka, आप विश्वास कीजिये कि में इस सार्घजनिक प्रतिष्ठा के बिना 
| ही प्रसन्न हैं । मेहनत मज्ञदूरी से पेट भर कर इस इतने बड़े 
PRS प्रजा-लत्ताक राज्य अमरीका का निवासी होना ही मेरे लिए 
i कया कम गोरव का काम है? में अमरीका के कण्डे के नीचे 


A 
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रह कर इसकी सेवा करवा हुआ अपना पेट भरूंगा और 
अपने प्यारे देश को उसके अन्द्रूनी और बेरूनी aant 
खे सुक्त करने के लिए शुभ अवसर की प्रतीक्षा करता 
रहुंगा |” = 


क्लिफटन वाले घर में गैरीवाल्डी अपना सार समय बत्ती 

के काम में ही खर्च ad करते थे, किन्तु फुरसत मिलने पर 

अपने जीवन की घटनाओं को इतिद्दास के रूप में लिखते 
` भी जाते थे । अपनी स्त्री के विषय में आप लिखते हैँ-- 


She was my constant companion, in good and evil 
fortune, sharing my greatest perils, and surpassing the 
bravest of the brave. - 

मेरी स्त्री निरन्तर मेरे साथ रदी, अछ्छे सी दिना में और / 
चुरे भी दिनों में मेरे बड़े बड़े दुःखी मे वह शामिल रही 
आर वीर से वीर पुरुष से भी वढ़ कर उसने काम किये । 

अपने वहुत से वीर मित्रो के चरित इन्होंने अपने हाथ 
से RA । giga अमरीक में जिन जिन के साथ इनको काम 
करने का अवसर आया और जिन जिन ने स्वतंत्रता के पौधे 
को लींचने में aa किया, उनकी कथा गैरीवार्डी ने अपने 
पवित्र दाथो से लिखी । 


जिस तरद न्यूयार्क में इनके दिन कटे उसका ब्यौरा अपने | 
लेखों में इन्होंने रुपष्ट रूप से दिया है । उन्हें पढ़ने खे मालूम 
 होताहेकि महान्‌ होने तथा सफलता प्राप्त करने के लिए 
किन गुणां&की ज़रूरत होती हे । पक बार वहुत तङ्कदस्ती की 
हालत में, जब इनको न्यूयाकं आये थोड़े ही दिन हुप थे 
ओर अङ्गरेज्ञी के कुछ ही शब्द इन्होने सीखे थे, ये नोकरी. 


~ 
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को तलाश में aa द्वीप के बन्दरगाह पर गये और 
कडे जहाज़ो पर खलांसी की नौकरी पाने का उद्योग किया। 
अंग्रेज़ी तो जानते नहीं थे, केबल “Help! Help !!!--“मदद | 
कीजिए, मददे कीजिए”--ऋहकर अपना अभिप्राय प्रकाशित 
करते थे। उद्दण्ड AAN ने इन्हें भिखसंगा समझकर 
इनकी खव दिल्लगो की । अन्त को सारा दिन हैरान होकर 
गैरीवाइडी निराश घर लोड आये । याद रहे, घं ज़ील के प्रजा- | 
सत्ताक राज्य के जंगी जहाज़ों पर ये कप्तान का काम कर 
चुके थे ! 


एक समय डोङ्गन की पहाड़ियों में शिकार स्तेलते इप 
झज्ञान-वश, किसी गांव के नियमभंग करने के जुम में इनको 
पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया । जब आप मैजिस्ट्रे ट के सामने 
लाये गये, और मेजिस्ट्रेट को मालूम हुआ कि बह वीर गैरी- 
वाल्डी है, तब ये तत्काल ही छोड़ दिये गये। उस समय अपने 
मित्रो से, जो इनकी गिरफ्तारी पर बड़े क्रुध थे इन्होंने शांति 


j पूवंक कद्दा-- 
| ; a “No. frinds, these officers of the law have done 
A nothing more than their duty, and I deserved the correc: 
TOES 


tion. The Americans make and enforce the laws prop- 
er to the regulation of their own communities, just as 
we hope, some day, to do with ours in italy’ 

“नहीं मित्र इन अफसरों ने केवल अपना कत्तव्य पालन 
किया है। मेरी भूल का संशोधन उचित था । 'अमरोका- 
निवासी अपने समाज की रक्तो के लिए उचित नियम बनाते 
हें और उनका पांलन करवाते हे । ठीक इस तरह हमें भी, 
आशा हे दम इटली में करंगे।” उनकी यह आशा सफल gÈ 


Ts 
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E: स्यूयाक नगरो में बीर गैरीवाट्ड १२६ ५ 


aaa 


चरपद्दलित इटली देश इनकी सहायता, साहस, स्वदेशप्रेम 
आर अध्यवसाय के कारण स्वतन्त्र हे गया । : 
गैरीवाल्डी इटली में फ्रोमेसन सोसाइटी के मेम्बर थे। | 
जब आप न्यूयाक आये तब बहां भी उख सभा के मेस्वर हुए। 
आज यह सभा इस वात का pa, करती है कि गेरोवाल्डी 
उसके सभ्य थे। इस सभा के पास गेरीवाल्डी के स्मारक 
बहुत से चिन्ह हैं उनमें से एक “लाल कमीज” भी है। उसे 
aga कर गेरीबाल्डी ने, १८४8 में शेम पर घावा किया था! 
इस कमीज़ की कथा इश प्रकार है — 
गेरीवाल्डी को मांगने ले खदा घुणा थी। आप सदा 
निधन ही श्हे। क्योकि जिसे आप दुखी देखते उसकी 
सेवा अपने कपड़े aF तक बेच कर करते थे। पक दिन 
दे अपने मकान पर देश से निकाले हुए पक इटालियन ' 
का लाये । बह गेरीवाल्डी से भो निर्धन था। उखे देखकर 
SAMA ने कद्दा--“मेरे पाख दे कमीज़ हैं, आप के पाख 
पक सी नहीं सो में एक आपके देना चाहता हँ” । परन्तु 
NANA को दो कमीज्ञा सें से एक घोबी के गई हुई थो, इस 
लिए यदि वे अपनी कमीज्ञ, जो उन्हाने पहन रकखी थी, 
` उतार कर निधन इटालियन के! दे देते तो आपको नङ्के 
रहना पड़ता। इस पर खचते सोचते FRI कहा “काम 
हः बन शया; भेरे टङ्क मे एक लाल कमीज है जिसके मेने रोम के 
_ घावे छे बाद फिर नहीं पहिना।” इनका मित्र मियोकी, जो 
वहां उपस्थित था, बोला--“में अपनी कमीज्ञ इसे दिये देता 
- हुं ॥ आप वह खाल कमीज सुके दे दीजिए ।” भमियोही ने उस 
_ ` लाल कमीज को अपने मित्र के वीरत्व-गुणी को निशानी मान- 
छर Sana कर रखा और मरते दम तक उसको जान से 
= & 
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_ १३० अमरीका-दिग्द्‌शन 


प्यारा समका । जब मियोकी मर गया तब वह कमीज | 


गैरीचाल्डी की दूसरी चीज़ “फ्रीमेखन” सभा के दाथ आई 
आर अब तक सभा के अधिकार में हैं । 
aa, न्यूयाक, की KATA नामक गली में एक पुराने 
फैशन के मकान के दरवाज़े पर अब भी पक बहुत पुराना 
बोडे लोरज्ञा वेनचरा के नाम से लगा हे । यहां पुरानी पुरानी 
ज्ञा और प्राचीन पुस्तकों का संग्रह है। संगमरमर की एक 
गाल मेज़ भी हे। सुनते हें कि उस पर बैठ कर गेरीवाल्डी 


अपने मित्रों से वार्तालाप किया करते À घेनचरा बहुत 


उदारचरित gar था; पराधीन देशों के स्वाधीन बनाने में 
ag यथाशक्ति सहायता करता था। यहीं पर गेरीवाल्डी की 
भेट पन्डरसन तमाख वाले से हई, जिसने इटली को स्वाधोन 
बनाने मे धन से सहायता की थी । 

इस समय FJA टापू का WIET शुरू था । एडरखन 
और मियोकी हवाना यये । वहां जाकर क्यूबा की राजने 
gaa को अच्छी प्रकार देखा भाला | इन्ही मित्रा के द्वारा 
गैरीबाल्डी को कयूवा के स्वतन्त्रता-सम्बन्धो प्रश्नों पर बिचार 
करने का अवसर मिला। गैरीवाल्डी को क्यूवावालां से बड़ी 


' सहानुभूति थी। जब उनके मित्रो ने क्यूचानिवाखियों की 
अख-शख्र हीन अवस्था का वणुन किया और कहा कि. 


बिना हथिथारों के चे बेचारे क्या कर सकते हैं, तव महात्मा 
शैरीवाल्डी ने कह!-- 
Un valorososa sempre trovare un arme.” ~ 
अर्थात्‌ वीर पुरुष को सदेव हथियार मिल सकते हैं । 
१८५१ में गेरीवाल्डी अपने मित्र कारपनितो के साथ सले 
जारजिओ नामी एक छोटे से तिजारती sarg पर नौकरी 


न्यूयाक नगरी में बीर गैरीबाल्डी 
SIMS ei Lee हि 


करके मध्य अमरीका गये । क्यूचा जाकर इन्होंने अपना नाम 
aga डोला और क्यूचा की स्वतन्त्रता के निमित्त यल करते 
रहे। वहां से चीन की ओर आये और १० मई १८५३ को 
इटली के जिनेश्रा नगर में पहुंचे । मातृभूमि की सेवा करते 
हुए, स्वतन्त्रता के पवित्र सिद्धान्त की रक्षा में इन्होंने अपनी 
सारी उम्र व्यतीत की । अन्त में इटली को स्वाधीन बनाने की ' 
यथाशक्ति चेष्टा करके दूखरी जून १८८२ के। ये परमपिता की 
गोद में पधारे। 4 


हा ! ऐसी आत्मा का कैसा उत्तम जीवन हे! क्‍या 
दी saia ऐसे जीवना से मिलती है देशहित के लिए 
स्वंसार के gA के? तुच्छ समझना ; धन, मान, ऐश्चय्यं पर 


` लात मार कर, निष्काम भाव ले, मातृभूमि की सेवा करना ; 


उसके उद्धार के लिए अपना QAEI अर्पण कर देना; यही 
उद्देश्य जिन पुरुषौ का है हम उनके झुक कर नमस्क्ार॑करते 
हे । यही ऋषिये| का बतलाया हुआ सध्या वैराग्य हे। इसी 
की महिमा भगवान कृष्ण ने गीता में गई हे । हम आज स्वाथे 
में पड़े हुए, थोड़े थोड़े लोभ में आकर विशवाखघात करते हे । 
मातृभूमि की सेवा करना तो कदां, उसी की हत्या करने पर 
कमर कख लेते हैं। छोटे छोटे वेर-विरोधो में फॅख कर, 
तुच्छ तगामों के भूखे एक दुसरे का गला काटने पर उद्यत 
हो जाते हैं । क्या हमारा ऐसा जीवन, जीवन कहला सकता 


` हे? हमें चाहिए कि हम महात्मा गैरीवाएडो से स्वदेशप्रेम 


सीखे श्रौर यथाशक्ति अपने देश के उन्नत करने की चेष्टा 


कर ॥ 


A 
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सिस पारकर का स्कूल । 


ज बादल घिरे हुए थे | शीत की अधिकता 
न थी। मिस पारकर से मेने पिछली रात 
उनका "किएडरगारटन' स्कूल देखने का 
वादा किया था। मगर अन्य बातो मे | 
फसे रहने के कारण मै अपना दादा भूल * 
गया । कमरे में बैठा एक पुस्तक ‘India 

e S and Her People पढ़ रहा था कि 

स्वामी बोधानन्दजी ने आकर सुक से कहा-- 

“क्यों, “किन्डरगारटन' स्कूल देखने नीं जाओगे ?” 

araga ! में तो वहां जाना भूत ही गया था । कहिये 
क्या वक्त है ??? 

“दस से ऊपर हो चुके हैं ।” 

क्यांकि वादा नो वजे जाने का था इसलिये में ऋटपट . 
कपड़े पदिन मिल एारकर का स्कूल देखने चला । 

मिस पारकर एक बहुत ही छुशिक्षिता देवी हें । आयु | 
आप की कोई छत्तीस वर्ष की होगी--अच्छा लस्या कृदू-- 
चेहरा देखने से फौरन ही मालूम दो जाता हे कि देवी अधिक « 
विद्यारसिक है । अधिक विद्याभ्यास . से शरीर में झशता आ | 
गई हे, सगर बुद्धि के जोहर वार्तालाप से ही खुलते हैं । भारत 
के प्राचीन धर्मे पर आपकी बड़ी श्रद्धा है, और जब जब कोई 
भारतीय सज्जन नगर में पधारते हैं आप अवश्य ही उनसे 
परिचय कर धार्मिक विषया की बात पूछती दे । 


मिस पारकर कास्कूल = 


। इसी धार्मिक संलग्न के कारण आपका परिचय मुझ से 
हुआ और सुझखे आपने अपना स्कूल मुलाहज़ा करने की 
इच्छा प्रकट की, जिसको मैने TET स्वीकार किया। आज 
उसी स्कूल को देखने चला था। i 

स्कूस-द्वार पर पहुंच मैने बटन दबाया और अन्द्रदालों if 
को आगन्तुके की खबर लग गई ॥ एक युवा रमणी ने द्वार || 
खोला । मेंने अपना परिचय दिया और देवी ने सप्रेम मुझे | 
अन्दर ले जा कुरसी दी और आप मिस पारकर को | 


बुलाने गई । | 
“अच्छा, आए आ गये P मिस पारकर ने सुस्करा कर i 

३ 4 

WANA की । 171 


“देर से आने की क्षमा मांगता हुँ ।” मैने कुछ लज्जित si 
हे! कर उत्तर दिया । l wa 

“इसकी कोई बात नहीं, पर आप अधिक देख a सकगे। Ti 
क्योंकि दिलचस्प विषयों के घण्टे पूरे हे! चुके gl अच्छा 
आइये कुछ ते देखिये ।” | 

में अधिष्ठात्री मिस पारकर के साथ साथ हा लिया । NjA 

साथ के कमरे में जाकर हम और मिस पारकर एक ओर ji 

कुियों पर बैठ गये । एक अध्यापिका छोटे स्टूल पर बैठी i 
हुई थी और बोस के करीब वालक वालिकायं उसके सामने | ४ 
ज़मीन पर घेरा वांधे बैठी हुई थों। कमरे का फश लकड़ी 111118 
का था जिल पर गद, मट्टी का नाम नहीं था । अध्यापिका Ai 
इन नन्हे नन्हे बालक बालिकाओं को छ्या पढ़ा रही थी १ धय j; K 
कीजिये पाठक, में आप को बताये देता हूँ । 

इन किन्डरगारटन के विद्यार्थियों के सामने की दीवार 
पर एक बड़ा रंगोला खा चित्र žm था। यह चित्र एक 
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१३४ अमरीका -दिग्दशंन 


देशहितेषी नवयुवक सिपाही का था, जो घोड़े पर सवार | 


हाथ में अमेरिका ( यूनाइटेड das ) का झंडा लिये अपने 
प्राण प्यारे देश के लिये स्वाद होने को युद्ध भूमि में जा रहा 
था। देश की नारियां-मांतायं-रूमाल हिला हिला उसका 
उत्साह बढ़ा रही थीं । 

उस चित्र को देख मेरे श्रश्रपात हाने लगा । राजपुताने 


की पवित्र भूमि के दृश्य एक एक कर के मेरी आंखों के सामने 


फिर गये। भारत सन्तान की प्राचीन शिक्षा प्रणाली का 
गौरव मेरे सामने आगया। फिर आधुनिक शिक्षा प्रणाली का 
नजारा मेरे सामने आया--दिल .नदी की भाँति उमड़ा, पर 
मेने अपने आपको थामा । रूमाल से आंख पाऊ डालीं । मेरे 
चश्मे ने मुझे सहायता दी, और दिलके भाव दिल ही में 
लीन हा गये । 

“यह सामने की दीवार पर किसका चित्र हे ?” अध्या- 
पिका ने एक बालक से पूछा । 

“ag सवार की तस्वीर है ।'' 


_ झध्यापिका (दूसरे वालक से)--' सवार के हाथ में क्या हे?” 


बालक--“'भंडा हे ।” 

अध्यापिका ( एक बालिका खे )--“किसका झंडा हे ?” 

बालिका--“हमारे देश का ।” 

अध्यापिका "वह सवार कोन हे?” 

बालिका कुछ देर चुप रद्दी । भट एक दूसरा बालक बोल 
उठा--“यह सिपाही है, जो युद्ध के देतु जा रहा हे ।? 

b ( दूसरी बालिका से )--“चित्र में क्या कुछ M 

भी हे।” । 
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मिस पारकर का स्कूल 
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बालिका--“बहुत से आदमी औरतों हे ।” 
अध्यापिका--“वे कया करते हे ?'” 
बालिका-“रूमाल हिला रहे हैं। 
अध्यापिका ( अन्य बालक से ) “क्यो रूमाल हिलाते हैं ?? 
बालक चुप रहा; अ्रध्यापिका ने फिर लब बालकों से पूछा -- 

“कोई बतलावे, कयो ये नर नारी रूमाल हिला 
श्हे है 279 
उस अध्यापिका ने जत अपने नन्हे विद्याथिया को चुप देखा 

तो उनको एक देशहित सरा उपदेश दि्या-- 

“प्यारे बच्चो | यह सिपाहीं देशहितैषी नवयुबक है जो 
अपनी मातृभूमि को सब से श्रेष्ठ समझता है । उसके लिये यह 
सब कुछ देने को उद्यत है | मातृभूमि की रक्षा के हेतु अपने 
देश के शत्रुओं से युद्ध करने के लिये रणभूमि में जाने को 
तेय्यार है । इसके दाथ में अपने देश का परमपूज्य भांडा है--यह 
झंडा खारी अमरीकन जांधि का कीति ASA है । जब तक यह 
खड़ा लहराता है, अमरीकन जाति आज़ाद है | इसके गिरने से 
देश का पतन है । इस लिये इस झंडे की रच्ता देश के प्रत्येक 
सच्चे पुत्र पर लाज़मी है। इस नवयुवक सिपाही ने प्राण 
पर्य्येन्त इस भांडे की रक्ता करने की शपथ खाइ है। देश की 
रमणियां माताये, भगनियां, इसको आशीर्वाद देती है, और 
रूमाल हिला हिला उसका उत्खाह बढ़ा रद्दी हे I 

उन बालक बालिकाओं ने अपनी अध्यापिका के उपदेश 
को बड़े ध्यान से सुना । कुछ देर सभी चुप रहे । तब अध्या- 
'पिका ने विद्यार्थियों को सम्बोधित कर कहा-- 

“आओ, संब लोग युद्ध-नाटक रचे।” 
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यह एक देखने योग्य दृश्य था । टाड राजस्थान में जिन 
दृश्यों के वर्णन पढ़ स्वप्न देखा करता था, आज वह सामने 
द्िखाई दिया । 


सब बालक दालिकाये एक घेरे भ॑ खड़े थे। एक बालक 
उनका अग्रसर ARAT चुना गया । बह घेरे के मध्य में खड़ा 
था | उसके हाथ में बहुत सी झणिडयां थीं। अपनी इच्छानुसार 
वह घेरे में से एक बालक, बालिका को बुलाता था। ख्याने वाला 
पहिले बालक अफसर को प्रणाम करता और बाद में अफसर 
उसको एक भणडी दे अपनी रजमेशर का सिंपाही चुनता था। 
इस प्रकार रजमेएट चनी, जिसमें दस सिपाही शे और ग्यारहवां 
अफसर । बाकी सब विद्यार्थी दशकों के तौर पर उनको घेर 
कर खड़े हो गये । अब रजमेणट युद्ध हेतु चली । 
दर्शक लोग अध्यापिका के साथ रूमांल हिलाते हुये यह 
गीत गाने लगे-- 
प्रश्‍न । 
Soldier boy ! Soldier boy ! 
Where are you going ? 
Bearing so proudly, 
The red, white and blue: 
हिन्दी ( कचिता ) । 
कहां चले, ओ ? GAT बालगण वीर हृदय गरवीले । 
भराडे लिये हाथ में अपने, श्वेत लाल श्रौ नीले ॥३£ 


#यूनाइटेड-स्टेटज़-अमरीका के राष्ट्रीय कण्डे का र्ग लाल AT 
और वेंगनी है-लेखक । 
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I go where my country, 

A My duty is calling, 

If you would be a soldier boy; 
You may come too. KG 
हिन्दी ( कविता )। 
हम जाते हे युद्धस्थल को देश काज हित भाई । 
चल सकते हो तुम सब भी यदि बनना चहो सिपाद्दी॥ 
आहा ! क्या हो gat दृश्य था । 
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थोड़ी देर बाद खेल पूरा हो गया। मिस पारकर से छुट्टी 
ले में अपने स्थान पर गया। 


अब्राहम लिंकन की शतद्गषीं 


रह फ़रवरी, १६०8. शुक्रवार के दिन अम- 
रौका-निवाखियो ने अपने पूज्य पुरुष AT- 


{+ 
nA A हम लिङ्कन का शताब्दिक जन्मोत्सच मनाया। 
“१ a“ `! 2 
ह. 115 यूनाइटेड Gag की खभी रियाखतो में उस 
: दिन धर्मात्मा लिङ्गन का यश गाया गया । 


यही नहीं, बल्कि संसार के जिस जिस 
An D साग में अमरीकन लोग dama गये 
| “7 हुये हैं, वहां भी उन्हाने अपने इस देश भूषण 
'के जन्म की खशियां मनाई और उसके जीवन को अपना 
आदर्श मान उससे लाभ उठाने का प्रण किया । यहां पर यह 


P कारण उसके देशवाली उसे इतनी पूज्य दृष्टि से देखते है। 
| a -कौन से कारण हें जो इस धर्मात्मा की ख्याति को प्रति दिन 
ME बढ़ा रहे हैं! इख बात का Gala वर्णन करना हम यहां पर 
18000, उचित समभते हैं । 

KAI भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी ने गीता में कहा हे कि जब मनुष्य- 
TAA में धर्मे की ग्लानि होती है और जन समुदाय अपनी 
शक्ति से अपने gat को दूर नहीं कर सकता, तब तब समाज 


i . _ की उलभनो को खुलभाने और उन्नति का मार्श लाफू करने के 
Re,’ लिये महात्मा जन्म लेते हैं और मंनुष्यो का दुःख दूर करते 
i KA हें । सभी जातियाँ पर ऐसी विपद्‌ पड़ती रही है और पड़ती 
i NES “रहेगी । अमरीका वाला पर ऐसी विपद्‌ १५५ में पड़ी थी। 
| h g चह विपद्‌ क्या थी, इसके भी संक्षेप में कहे देते दें । 

f Hri 
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f aga होता है कि इस महात्मा में ऐसे कोन से गुण थे जिनके . 
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सत्रहवीं सदी के आरम्भ में यूरोपियन लोग अपने अपने 
देशों से आकर उत्तरी अमरीका में बस्तियां बनाने लगे । AR- र 
रीका जंगली देश था, इसलिए उन लोगों को, जंगल साफ 
करने और दूसरे कामां के लिए, मज़दूरों का सख ज़रूरत पड़ी | 
मजदूर कहां से आवे? वहां ता सभी ज़मीदार थे, अतएच | 
अमरीकावालों की इस ज़रूरत को पूरा करने और धन 
कमाने के लिप पुर्तेगालवालें ने AR से हव्शो लाकर 
बेचने का ठेका लिया । धीरे धीरे यह व्यापार अङ्गरेज़ लागा के 
हाथ में आया । हज़ारों निरपराध gelt हर खाल भेड़ बकरियों 
की तरह चिकने लगे । नई दुनियां के मनुष्य-समाज की भावी 
घिपद्‌ के बीज इसी समय बोये गये । 


१७७६ में जब उत्तरी अमरीका की तेरह बस्तियों ने स्वत- 


# f 
-श्वता का झणडा छुलग्द किया और--“मनुप्य मात्र ईश्वर की 4 
दृष्टि में खम हें”-इसख सिद्धान्त की सारे संसार में घोषणा Ak. 
दी, तब योरप की सभ्यता मे एक नया परिवर्तन हुआ । Fi 
यद्यपि फांस के रत्न रूसों ने इसका प्रचार पहले से ददी किया IRL 
था, तथापि घे केवल ज़वानी वाते थीं । अमरीका वालों ने $51 1 
अपना रक्त बहाकर इसका प्रमाण द्या । परन्तु एक वात में 2 
चे भी कसर कर गये । उस सत्य सिद्धान्त के महत्व का उन्हे।ने रा | 
गौर वर्ण वालों तक ही परमित रक्‍्खा, बेचारे हब्शो “मनुष्य”? sb 
शब्द की व्यवस्था में न लाये गये । खेर, अमरीका वाले इच्चलि- Mig 
-स्तान से स्वतंत्र हे गये । यद्यपि अमरोका वालों ने अपने यहां IE 
के हच्शी गुलामां को आज़ादी तो न दी, मगर gati की | 1५ 


'त्िजारत बन्द करने की चेष्टा ज़रूर की । इज्ञलिस्तान वालों ने RI 
अपनी उदारता का प्रप्राण देकर और अपने पापां का पश्चा- शश 
'त्ताप करके यह क्रूर कर्म विलकुल ही बन्द कर दिया ; और ` 
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दूसरी जातियों पर भी शुलामों की तिजञारत छोड़ देने के लिये 
ज़ोर दिया। 

अच्छा, अमरीका वालों ने गुलामी की प्रथा के! बिलकुल 
ही क्‍यों न बन्द कर दिया ? इसका उत्तर है--स्वार्थ के कारण। 
इन तेरह बस्तियों में से जा दक्षिण को ओर थीं उनका अधि- 
कांश काम गुलामों ददी के सहारे चलता था । उनके खेते पर 
,गुलाम लोग कड़ी धूप में काम करते और मालिक चैन उड़ाते 
थे। मगर १७७६ की घेषणा--“मलुष्य सात्र ईश्वर की इषि, 
में सम हें”-श्रपना काम कर गई। उत्तरी Raadi में 
TAA को आज़ाद करने का बीड़ा लोगों ने उठाया । घोरे 
धीरे देश में इस बात पर दो दल बन गये । एक दल गुलामों 
को स्वतन्त्र करना चाहता था और दूसरा उन्हें परतन्च रखना 
चाहता था। दोनों में बड़े बड़े झगड़े हुए । १०५६ में देश की 
दशा बड़ी नाजुक हो गई । देश-हितैषी कहने लगे कि यूनाइटेड - 
स्टेटज को ईश्वर ही बचावे ते बच सकता है । 

भँवर में पड़ी हुई यूनाइटेड स्टेटज़ की किश्ती को पार 
लगाना साधारण व्यक्ति का काम न था। इसके लिए एक 
अखाधारण मल्लाह की आवश्यकता थी-"अथवा ये कहिए 
कि उस समय एक ऐसे महात्मा की ज़रूरत थी जिसमें देवी 
शक्ति हे।, ईर्षा-हेष जिसे छू न गया हा; प्रसिद्धि की जिसका 
लालसा न हो; गोरे काले में जिले सम प्रेम हा; जा नीति में 


| - कुशल हे! ; और जिसकी बुद्धि तीच हे7। मतलब यह कि 
_ विच दुसरों के दुःख में दुःख आर ga में सुख समकने वाले तथा 
। अपने देश को रक्षा के लिए सब कुछ स्वाहा करने वाल पुरूष 


RR की आवश्यकता थी । ऐसा पुरष, अनाथ हञ्शी JARI का 
दुःख दूर करने और अपने देश को दे टूक दोने से बचाने के 


अन्नाहम Aga की gaasi 
२ 
लिए पैदा हो चुका था । १८५३ में उसकी उम्र पचास वर्ष की 


थी । गरीब माता-पिता के घर उत्पन्न हाकर अपने श्रेष्ठ गुणी 
से धीरे धीरे उन्नति करते करते ag महापुरुष १८५७ में 


अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए अपने देशवासियों के सामने ` 


आया । इख समथ वह यूनाइटेड स्टेटज़ का प्रेसीडंट चुना 
गया । 
पूर्व-सञ्चित पापो का प्रायश्चित अमरीकन जाति को ज़रूर 


रना था। १८६० में हब्शी मुछामों के कारण उत्तरी और | 


दक्षिणी रियासत में घोर युद्ध AFA डुआ | इख युद्ध का 
चर्णन पाठ करने योग्य हवै । प्रेखीडेंट faga ने खब से पहले 
इस घात के लिये सिर तोड़ कर कोशिश की कि बिना युद्ध 
झे सब झगड़े का निवटेरा हो जाय। मगर ऐसा कब हो 
खकता था । जव युद्ध आरम्भ हुआ और प्रेखीडेन्ट ने आद्‌- 
मियां के लिण अपील की, तब उसके देशवासियों ने उत्तर में 
ऋहt—“Father Abraham, we are coming” (पिता 
अब्राहम | हम आते हें”। अमरीका स्वतन्त्र देश है; कोई 
आदमी gazed फ़ौज में भरती नहीं किया जाता; दुसरे 
देशों की तरह “Standing Army” सजी सजाए सेना ) 
सी यहाँ नहीं रवखी जाती । यहाँ तेः जब ज़रूरत पड़ती दवै तब 
लेग अपना घर बार छोड़ कर देश के ऋण्डे के नीचे आ खड़े 
हाते हैं । बारह वार घेसीडेणएट faga ने आदमी मांगे । मांगे 
२७,६३,६७० आदमी थे; और आये २७,७२,४०८ आदमी ! 
पांच साल युद्ध हुआ ; सांत लाख के करीब आदमी दोनों ओर 
से दलिदान हो गये; अबो रुपये की जायदाद नष्ट हा 
गई, तच कहीं जाकर गुलामी की प्रथा का अन्त हुआ । 


तीस लाख इब्शी गुलामी से छूट गये और पिता लिङ्कन 


टी 
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का गुण गाने लगे। महात्मा लिहून का उद्देश पूरा हो गया 
और वे भी अपने देश की बीमारी दूर करके बलिदान हो 
गये । : 
__ अब हम एकआध उदाहरण देकर इख महापुरुष का महत्व 
दर्शाते हैं युद्ध के समय जब सिपाहियो को किसी mada 
के कारण “कोटे माशल”' की खञ्जा मिलती थो तब अफसर 
: लोग नियमानुखार उन फैसलों को प्रेसीडंट के पास दस्तखत 
के लिए भेजते थे । प्रेसीडंट faga हमेशा इस बात का यल 
करते थे कि कोई न कोई ऐसा gaat मिल जाय जिससे आप- 
राधी बच जाय। क्षमा और दया उनमें बेहद थी। फौजी 
अफसर प्रेसीडेन्ट की इख दयालुता की खदा शिकायत. किया 
करते थे । परन्तु महात्मा लिङ्कनं कुछ ध्यान न देते थे। एक 
`बार एक लड़के को ( फौज में बोस पश्चीख वर्ष छे लड़के हो 
अधिक थे ) सृत्यु-दृणड की सज्ञा मिली। उसका जुकुदमा 
) k प्रसीडेट के पास आया लड़के का कृसूर यह था कि चह 
| पहरे पर सा गया था | प्रेसीडेट लिङ्गन ने उसको क्षमा कर | 
Gi दिया apad के कारण पूछने पर उन्होने कददा--“मे इख . 
D i गरीब लड़के की हत्या अपने सिर लेकर खदा के लिए अप- 
ERA राधी नहीं बनना चाहता । यह लड़का खेतों पर पत्वा और 
रहा हे। आश्चय नहीं कि जिसके शाम ही से खोने की 
आदत हो वह रात को पहरा देते समय भूल से सा जाय । 
इस अपराध के लिए में इसके! गोली नहीं मार सकता 1 
फ्रेडरिक्सबर्ग की लड़ाई में वह लड़का मारा गया । जब उस 
के ga शरीर से कपड़े उतारे गये तब लोगों ने देखा कि वह. 
त अपने हृदय के ऊपर प्रेसीडे ट लिङ्कन की तब्वीर रक्खे हुए 
5 | र है । तसवीर पर faat है,-“(:6त bless President Abra- 


CED 5 


R 7 s 
| ar: 

si, ०60. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
a d ` 
१११ 


र 


Ps आगी, - 3... A 
हर id È i है = 
$ > ` = 


, कल्याण करे । 


अन्नाहम faga की शतवर्षी 


hain Lincoln !” परमेश्वर प्रेसीडेट अवाहम लिङ्गन का 


एंक और उदाहरण छुनिए । बोस्टन की रहनेवाली एक 


frad नाम की मेम के पाँच लड़के थे। वे पाँचो ही युद्ध | 


में मारे गये। इस पर घरसीडट लिङ्गन ने दुखी माता की 
सांत्वना के लिप ag पश्र लिस्त्रा-- 

“प्यारी मेडम, युद्ध-विभाग के कागाज्ञौ की जांच पड़ताल 
करने से मुझे मालूम हुआ कि आपके पाँच पुत्र वीरता खे 
लड़ते हुए देश के लिए. मारे गये। उनकी सत्यु से ओ कष्ट 
आपको हुआ है उसको दूर करने का यत्न ते मेरी शक्ति सें, 
कहां ! परन्तु में इल प्रजञा-सत्ताक-राज्य की ओर खे, जिसकी 
रक्त की खातिर आपके पुत्रों ने प्राण दिये, आपको धन्यवाद 
दिये विना नहीं रह सकता । मे ईश्वरे प्रार्थना करता हू कि 
बह आपको शान्ति दे और आपके ga पुत्रोका पवित्र स्मारक 
खदा के लिए आपको शान्तिदायक हो । 

स्वतन्त्रतां रूपी यज्ञ में जो शुद्ध वलि ग्रापने दी हे उस कः 
गौरव आपको खांत्बना देने बाला हो । 

आपका 
अन्नाहम लिङ्गन ।'? 

za चिट्टी ने उस पुएयशीला माता को बहुत कुछ शान्ति 
दी और उसका नाम सदा के लिए अमर हो गया। जब तक 
असरीकन जाति रहेगी और अमरीकन कोम का इतिहांस 
बना रहेगा तब तक Arad का नाम स्थायी रहेगा। यह 
चिट्टी agaa महनीयता का अच्छा परिचय दिती है। यूना- 

रेड स्टेटज़ का प्रेसीडंट, भयङ्कर युद्ध का समय, भारी 
जिम्मेदारी का काम ! उस काम को करते हुए उन माताओं 
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सगनियें और स्त्रियां के दुःख दूर करने के लिए पत्र 4 4 
जिनके बन्धु युद्ध में मारे गये थे, यह वही कर सकता हे 
जिसके प्रेम का दायरा बहुत बड़ा हो; जे। दुसरी ga को 
अपना HARAI हो । ः 

इस महात्मा के चरित्र का दूसरा पहलू देखिये । वे रिया- 
सत जिन्होंने १८६० में प्रेसीडंड लिङ्गन के विरुद्ध युद्ध किया 
था आज उस्का जन्मात्सव मनाती हैं | कयो ? कारण यह है 
कि प्रसीडट लिङ्गन को बागियों से द्वेष नहीं था। saka 
लड़ाई समाप्त हुई और युद्ध में प्रेसीडंड faga का दल जीत 
गया RAI इसे महापुरुष ने परास्त दल को अपनाया, बहुत 
'नरम शरत करके उससे खमन्धि कर ली और युद्ध का खातमा 
-कर दिया । 


NIE nanang FO 8 1 


यही गुण हें जिनके कारण लिङ्कनका शाताब्दिक जन्मेत्लद 
“इस धूमधाम से मनायां गया । केनटकी आर इलोनाफ रिया- 
सतो में उत्सव की तेयारियां कई मद्दीने पहलेले की गई और 
, लाखों रुपये खच किये गये लकड़ी के जिस घर में faga 
पैदा हुए थे उसको सुरक्षित रखने और उस स्थान पर यादगार 
बनाने के लिए सभाय वनाई गई' | मतलब यह कि अमरीका 
वालों ने अपनी जाति के भूषण का हर तरह से सत्कार किया 
है। अन्त मे हम उस गीत की नकल देते हैं जे अमरीका का 
कसी गीत है और जा faga के जन्मोत्सव के दिन सभी - 
जगह गाया गया था ag गीत यह हे-— 
Ts 
My country ! tis of thee, 
Sweet land of liberty, 
Of thee I sing ; 
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Land, where my fathers died, 
Land of the pilgrims pride, 
From every mountain side 


Let freedom ring! 
2. 
My native country thee, 


Land of the noble free, 
4 Thy name I love: 
1 love thy rocks and rills, 
Thy woods and templed hills; | 
My heart with rapture thrills 


Light that above. 
St 
Let music sweet the breeze, 


And ring from all the trees, 
Sweet freedoms’ song: 

Let mortal tongue awake, 

Let all that breathe partake, ° 

Let rocks their silence break, 
The sound prolong. 


® 


Our father’s God ! to thee, 
Author of liberty, 
To thee we sing: 
o Long may our lavd be bright, 
With freedom’s holy light; 
Protect us with thy might, 
Great God, our King. ° 


to 5 
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| यत्र नाय्येस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: । 
` A ` 
५ यत्रतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राऽफलाः क्रियाः ॥ मनु 


4 c AN ; S 
TE ठक ! अपने यहां की स्त्रियां का हाल ते आप 
a 9; ih “जानते ही हैं । कहां तक आप उन येचार्‍ियें 


के! लिखाते पढ़ते हैं ? कहां तक आप sa- 
की शारीरिक अवस्था पर ध्यान देते हैं? 
कहां तक आप उनके अधिकारा की रक्षा 
करते हें ? आप से और सुक्त से ये बातें 
छिपी नहीं | बाहर के लोगों से यह कद कर कि हम भी किसी 
समय सभ्य थे--नदीं नहीं सभ्यता के स्तस्भरूप थे --हम 
`. भले ही अपना पीछा छुड़ा लें; परन्तु क्या इल तरह भी हमारा 
PN छुधार हा सकता हे? कदापि नहीं । दम बड़ी हो दीनावस्था | 
डि | ९ मे हैं। हमारा ag अभिमान, कि हम किसी काल में यह थे, | 
i बह थे, वृथा हे ।हम अब कयां हैं सो देखो । ज़रा आँखे खोलो। | 
Bis दुनिया हमारी वतमान दशा खे हमें पहचानती है, बाप दादे . 
WA को देख कर नहीं | 
एक faga को कथन हे कि, यदि तुम किसी देश की 
उन्नति का कारण जानना चाहे ते वहां की स्त्रियां की दशा 


: की जांच करो । जिस देश में स्त्रियां gala; जिस देश में 
07 स्त्रियांकी प्रतिष्ठा नहीं है; जिस देश में स्त्रियां के अधिकारा की 
| || रक्ता नहीं हे; वहां के लोग चाहे लाख टक्कर जाति के सुधार | 
| i के लिये मारे, कभी उनको सफलता प्रात नहीं हो खकता। | 
N ih यह कथन कहां तक ठीक है, इसीं छा प्रमाण देने के 


|| birt 
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लिए में आज एक ऐसे देश की ललनाओं की nawa डी 
आपके सामने रखता हू, जो देश अपनी उन्नति के लिए संसार 
में विख्यात हे। आप कृपा करके उनके कामो का अपनी ai- 
बहनो के कामो से मुकाबला कीजिए । यदि आप को मेरी 
यातें श्रच्छी लगें और लाभदायक जान पड़े, तो जहां जहां 
आपकी पहुँच हो वहां वहां उनका ज़िक्र कर दीजिएगा। इसी 
खे में समझ लूगा कि मेरा परिश्रम व्यर्थे रद्दी गया । 
सब से पहले में यह बता देना उचित समभता हूं! 
कि में पाश्‍चात्य सभ्यता का अन्धा भक्त नहीं हं । जिन्होंने 
मेरे लेख ध्यानपूर्वक पढ़े हैं वे ज्ञखर ही इख बात को जान 
गये दोगे । हाँ, में खत्यप्रिय हँ । अपने मतत्तव की कोई ata 
कहीं हो, उसे भ्रण करना अपना धर्म समभता हूं । निर्दोष 
कोई भो जाति नहीं । में आप से अमरीका की स्त्रियौ के दोष 
बताऊंगा, कम से कम उन्हें ज्ञिनको मे दोष TAWA हुं । 
जब में भारतवष से अ्रमरीका के लिए चला था तव इस 
यात के जानने की झुरे बड़ी sengal थी कि अ्रम्ररीका की 
स्त्रियां अपने पतियों से कैसा बर्ताव करती हैं; घरो में वे 
किस प्रकार रहती है ; इनका आपस का वर्ताव कैसा हे; पर 


एक दिन की gana सें आदमी इन सब वातो को किसी . 


तरह नहीं जान सकता । < 

कारणवश सुझको कुछ मदीने मनीला में ठंदरना पड़ा। 
मनीला फिलिपाइन दप का पक बड़ा भारी शहर हे; और 
फिलीपाइन डोप अमरीका वालो के अधीन हे । इसलिए AR- 
रीकन लोग यहां बहुत हैं । चे सिन्न भिन्न पेशे करते हैं । सो- 
भाग्य से वहां पर सुरे एक बहुत अच्छा मौका एक अभरीकन 
के साथ रहने का मिल गया । मिस्टर ena मनील(-शिक्षा- 
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विभाग मे हेड कुक थे । वेदान्त पर आप की बड़ी श्रद्धा थो। f 
सुक से उन्हे ने कहा कि आप हमारे ही मकान पर रहे और | 
हमें संस्कत पढ़ाव । मैने स्वीकार कर लिया । “एक पन्थ दो 
काज” । उनकी स्त्री अच्छी gaga थी और एक स्कूल में 

f अध्यापिका थी। कैसा प्रेम मेने इस पति-पली में देखा । 

3 iN फुरसत के समय दोनो किसी अच्छे लेलक की पुस्तक उठा कर 

Ee पढ़ा करते और जीवन का आनन्द तेते थे । मेरे लिए यह सब 

3 नई यात थी । हमारे देश में तो जिस लड़के का विवाह होने 

को होता हे उसे इसको भो पता नहीं लगता कि जिखके साथ 
सुके सारी उम्र काटनी है ag दै कैसी ? सूख है या शिक्षिता । 
बाज़ को तो यह भी पता नहीं लगता कि जिसके साथ 
Rar होता हे वदद स्त्री है या पुरुष । रुपया देकर बिवाह कर- 
नेवाले कई वेचारे इसी तरह धोखे में आकर रुपया खो बैठे हें । 
j- । बाद रे भारत, तेरी अद्भुत महिमा हे ! 


or, मिस्टर स्काट से थोड़े ही दिनों में मेरा घना सम्बन्ध हो 
६ गया । जब उनकी स्त्री गरमियो की gE में मनीला से 
AA अमरीका जाने लगी तब मुझ से हंसकर कद्दा--“देव ! 
| घर और मिस्टर स्काट की निगरानी आप के gga है” । मैंने 
सुखकरा दिया | फिर उन्होने पन्द्रह बीरू बन्द लिफाफे सुके 
दिये। उन पर ga छुदा तारीख पड़ी हुई थीं और मिस्टर 
स्क्राट कां एता लिखो हुआ था। उन्हें देकर स्काय की पल्ली 
ते कहा “कपो करके इन चिट्टियो को इन तारीखों के अज्ञ- 
सार मेरे पति को दे दीजियेगा। मैंने चिट्टियां ले लीं और 
उनकी इच्छांजुसार काम किया । चिट्टिया के देने का कारण 
A था। मनीला से अमरीका जाने में एक महीना लगता हे, और 
शी. एकही महीना आने में सी। इसलिए चिट्टी आने में कम से 
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कम दो महीने लगते । इन दो महीनो ,में पति को वियोग-दुःख 
अधिक न रूहना पड़े, इसी लिए स्काट की पल्ली ने ये चिट्ठि- 
यां दी थों। 

यह केवल एक ही उदाहरण पति-प्रेम का नहीं है। मुके 
अपने मित्र द्वारा वहां कई एक, अमरीकन गृहस्था से जान 
पहिचान हो गई थो । उन कुटुम्बो में भी पति-पत्नी में अपूर्व 
प्रेम देखकर मुझे बड़ा ही आनन्द हुआ । कारण यह कि स्त्रियां 
खुशिक्षिता और छुयेग्या हैं । 

शिकागो पहुंच मुझे वहुत कुछ देखने भालने का मोका 
मिला । वहां स्त्रियौ की दशा का ज्ञान प्राप्त करने के लहुत 
अचसर मेरे हाथ लगे । विद्यालय में जो लड़कियां मेरी 
सद्दाध्या यिनी थीं उनसे जब जब किसी विषय पर बात चीत 
करने का अवशर मिला, तबीयत खुश हो गई। गम्भीर खे 
गस्भीर विषय को भो वे समभती है । लड़को की तरह बहुत 
सी लड़कियां बिद्यालय मे पेसी थों जिनको अपनी शिक्षा के 
लिये आप रुपया कमाना पड़ता था । विद्या-प्रात्ति की चुनि में 
सब तरह के कष्ट सद्दकर घे पद्वियां प्राप्त करती हें । 

एक दिन में एक लड़की के साथ मिशेगन झोल पर सैर 
करने गया । रास्ते में अनेक विषयों पष बात चीत हुई । दम 
दोनो भील के किनारे जाकर बैठ गये । लड़की का नाम कुमारी 
एड़ी था । उसने मुझ से पूछा-- 


“अच्छा, आप बताइये कि आप को यह विद्यालय पसन्द 


झाया या नहीं ?'? 
में “इश्वर से यह चाइता g कि मेरे देश में भी ऐसे ही 
Gada हो जायं।” 
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एड़ी हँसकर-- 

“आप लोग यल कर तो सब कुछ हो सकता है ।? 

में चुप हो रहा एड़ी ने फिर पूछा-- ; 

र “आप के यहां लड़कियाँ के लिये शिक्ता का क्या प्रबन्ध 
है?” 

“अभी नाम मात्र के लिये कहीं स्कूल खुले हैं ।” 

एड्रो--ठणढी सांस सर कर-- 

“जब में यह साचती हुं कि ऐसे भी देश हैं जहां अबलाये 
बिलकुल ही अविद्यान्धकार में पड़ी हैं तब सुखे मद्दा-शोक होता 
है। आप जैसे लोग जिस देश में हो वहां ऐसी दशा !” 

में उत्तर नहीं दे सका मन ही मन मसो कर रह गया । 

कुमारी एड़ी ने यह देख कर कि मुझे अपने देश की ददशा 
पर दःख हो रहा हे विषय aga दिया ओर बोली-- 

“कल शनिवार हे । आप मेरे साथ व्यायामशाला में चलि- 
पगा । आप वहां gal कि यहदां की लड़कियां कैसी अच्छी 
कसरत करती हें ।” 

मैंने बड़ी खशी से कहा--“बहुत बेहतर ।? 

दसरे दिन हम दोनो व्यायामशाला देखने गये। समय 
दोपहर का था । यहं व्यायॉमशाला विद्यालय से कोई प 
मील दक्षिण है इस शाला में जो अध्यापिका थी उलसे मेरी 
बहुत अच्छी पहिचान थी; इख लिये मेरे आने खे वह 


बहुत प्रसन्न हई । उसने सुभे व्यांयामशाला अच्छी तरह 


दिखला दी । जैसा सामान लड़को के लिये होता है, अधिकांश 
उसी तरह का लड़कियों के लिये भो था । यद्यपि लड़कियाँ 
की कसरत फे समय मदां के वहां जाने का निषेध है; परन्तु 


मुझे अध्यापिका ने कुछ फासले पर खड़े होकर देख लेने की 
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आज्ञा दे दी । एक लड़की, जिसकी उम्र कोई तेरह चौदह वर्षे 
की होगी, ठीक मेरे सामने लाहे की छड़ पर कसरत कर रही 


थी । उसे कसरत करते देखा कया क्या भाव मेरे हृदय मे उठे... 


में नहीं लिख सकता । जिस देश में कन्याओं के आरोग्य और 
शारीरिक gaea ऐसा अच्छा प्रबन्ध हो उस देश को 
उन्नति के शिखर पर आरूढ़ होना ही चाहिये। 

लड़कियों की बाते जाने दीजिये । अब अमरीका की स्त्रियों 
का कुछ हाल सुनिए | 

अमरीका की स्त्रियां के फुरलत का समय बहुत करके 
झवी में जाता है। यह ज़रूरी नहीं कि इन खभायरो में जाने 
वाली स्त्रिया विवाहिता दी हो, कारी भो होती हैं। प्रत्येक 
शहर सें स्त्रियां में कवं हैं। छवो से मतलब सभाओ अथवा 
समाजो से है ये ga faa faa उद्देश्यों की सिद्धि के लिये 
खेली जाती हैं । जैसे शेकसपीयर-छुव में केवल शेकसपीयर 
के ग्रन्थ पढ़े जाते है और उनका मतलब अच्छी तरह समझा 
जाता है | बोनिज्ञ-छुब में महाकवि बोनिक् के ग्रंथा का अध्य- 
यन किया जाता है । याद रखिये, यह सब में स्त्रिया की gA 
का ज़िक्र कर रहा हूं । व्यायाप-क्लब में स्त्रियां आकर व्यायाम 
करती हैं। मातृ-छुब (Mothers Club) में मातायं अपने 
लाभ के लिये, समय समय पर, अमरीका के प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
डाकुरों को घुलांकर उनके व्याख्यान gad हैँ । व्याख्यानो म 
बीमारियों के इलाज, बच्चो के पालन पोषण का gg, खाने 
पीने की विधि आदि उपयेगी विषयों की चर्चा रहती है । 

एक बार मुझे एक स्त्री समाज में व्याख्यान देने जाना 


फड । यह समाज विशेष करके घनी स्त्रियां का था। व्याख्या त 


के दिन दो सो से अधिक स्थ्रियां उपस्थित थीं। व्याख्यान के 
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Wa मे कुछ काम के लिये थोड़ा देर ठहर गया faa दीवान. 
खाने में मैंने व्याख्यान दिया था उसके पास ही बाहर के कमरे | 
म॑ होटेल की तरह का सामान मैंने देखा | मैंने बहां की प्रधान 
स्री से पूछा कि कया यहां होटेल भी है ? उत्तर में वह देवी 
बोली--“'हां, इस रञ्री-समाज की ओर से यहां होटेल भी हे, 
जिसमें निर्धन स्त्रियां थोड़े खर्च से भोजन पाती हें।” हमारे 
काई कोई साधु पाठक शायद कहेंगे कि सदावर्ते ही क्यों न 
खोल दिया जिसमें स्वर्ग जाने का रास्ता और भी सुगम हो 
जाता । उत्तर में हम निवेदन करगे कि अमरीकाबासी हमारी 
तरह मूख नद्दी हें। आप यदि सम्पत्ति शास्त्र पढ़ें तो आपको! 
पतां लगे कि जो लाखों करोड़ो रुपये हर खाल आप ATA 
पुण्य-क्षेत्रो में सदाव ` द्वारा खच करते हैं ag ब्यथ जाता हे । 
देश में आलसी हट्टें कट्टे मूख की संख्या बढ़ती हें। उसी 
रुपये से यदि कारखाने खुल तो हजारी आदमियों का पालन 
हो, और पुणय के साध देश-सेवा भी हो। अमरीका के 
निवासी arama के ज्ञाता हैं। वे आलखी भिखमंगा की 
बुद्धि करना महापाप समझते हैं । 


इलेनाए (1111015) रियासत में जितने स्त्री-खमाञ् È 
सब की एक प्रधान सभा हे। उस सभा में प्रत्येक खमाज के 
प्रतिनिधि रहते हैं। १६०६ के नवम्बर में उसका वार्षिक 
अधिवेशन शिकागो विश्वविद्यालय में हुआ था। इस' सभा के 
उद्देश आदि का संक्षिप्त वणन ga लीजिए--- 

१--पद्ला उद्देश्य इस सभा का शिक्षा-सब्बन्धी है। गांव 
गांव में जो स्कूल रियासत की तरफ से खुले हुए हें उनकी - 
सहायता वह सभा करती हे। वहां की पठन-पाठन-विधि की 
उन्नतिका ध्यान रखती है । जालोग निर्धेनता के कारण थोड़ा 
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भी खर्च अपनी सन्तान की शिक्षा के लिए नहीं कर सकते, 
सभा उनकी सद्दाथता करती है। जिस गांव में स्कूल तो हे, 
यर अच्छा पुस्तकालय नहीं हे, वहां यह सभा पुस्तकालय 
खेलने का यल करती हे । १६०५ नवस्घर से १७०६ नवम्बर 
तक, एक खाल में, इस सभा ने ९८ पुस्तकालय खोले थे 
Fai में यह सभा ऐसे ऐसे समाज स्थापित करती. है जिनके 
द्वारा बच्चों के माता पिता अपनी खन्तान के हित-साधन का. 
विचार करते हैं । व 


२--दुसरा उद्देश्य दान सम्बन्धी हे। दान का पांत्र कान 
हे? इसका विचार सभा करती है। जिसे दान देना दे aa 
सभा को भेज देता है; सभा उसके उचित और उपयोगी. 
काम में खच करती हे । भारतवर्ष की ag नहीं, कि लाखों 
रुपये मन्दिर मसजिदो में फू क दिये, या किसी पंडे पुजारी 
की भेंट कर दिये। पाठक आपही कहिये--काशी, प्रयाग और 
गया के पंडो का जे। धन दिया जाता| है क्या वद्द देशोपकार 
में खच होता हे? 


सभा के प्रतिनिधि, समय समय पर रियासत के जेलखाने!' 
अनाथालये और हवालातों में जाते हैं बहां की हालत gaa 
है। केदियांकी अवस्था कैसे सुधर सकती है १ इसका बिचार 
करते हें । स्कूलों की ज़रूरत हाती हे ते! केदियां के लिए 
स्कूल खेलने का प्रबन्ध करते हैं। कैदियों के रिश्तेदार यदि 
दानपात्र हौ ता सभा उनकी सद्दायता करती हे। 

यदि किसी को नोकरी या रोज़गार की ज़रूरत दे ते सभा 

सके लिए काम तलाश कर देती है; और जब तक रोज़गार - 

न मिले उसके रहने और खाने पीने का प्रबन्ध करती दे । 
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३--सभा का तीसरा उद्देश पागल, KET, बहरे i 
लोगों के लिए स्कूल स्थापित करना है। उनके रहने के लिप 
अच्छे हवादार मकान शहर शहर से बने हुए हें । ऐसे मकानें 
में रहने वाले| के आराम का बहुत खराल र्का जाता हे। 
ड्रा हे, चल फिर नहीं सकता | उस 
के लिए छोटी छोटी गाड़ियां रकखी जाती हें ।5 

४--चाथा उदेश इस सभा का अच्छे साहित्य का प्रचार. 
करना है । सभा की ओर से बांटने के लिए छोटी २ सचित्र | 
पुस्तके छुपती हैं । _वे ga AT जाती हैं। सभा के आधीन . 
जितने समाज हैं वे उनको प्रत्येक बालक के ददाथ तक पहुंचाने | 
का उपाय करते हैं। ऐसी पुस्तकों में प्रायः शेचक, परन्तु | 
शिक्षाप्रद कथाय रहती हें । 

ए--पांचवां उद्देश इस सभा का कला-कीशल की उन्नति 
करना है। रियासत मे जहां कहीं शिल्पकला के स्कूलों की 
ज़रूरत हे।ती है, सभा वहां उनके खुलवाने का यज्ञ करती हवै । 
जिस बालक यां बालिका की प्रवृत्ति कला-काशल की ओर 
हाती है, धन से उसकी सहायता करके सभा उसके उत्साह 
के बढ़ाती हे 1 i 

डामरीका की स्त्रियां ऐसे ही कास करती हें। मेने केवल 
उदाहरण के तोर पर इतनी बाते ai । यदि आप यहां की 
स्त्रियों के सब काम देखे ते आपको भारत की स्त्री जाति. 


_ की अधोगति का अच्छी तर्द अन्दाज़ ÈT । : 


o शिकागो विश्वविद्यालय के पास ऐसा ही बहुत बड़ा मकान है 


जहां लंगड़े लले रहते हें । इनके लिए गाड़ियां मौजूद हैं । वे गाड़ियां ऐसी 
हैं कि हाथ से कल उमाने से चलती हें । इस सरह अमरीका के लक्ञढ़ा 
की भी) ज़िन्दगी अच्छी तरद कटती दे-लेखक । : 


अमरीका की स्त्रिया 


अब ज़रा ग्रामीण- स्त्रियां का सी हाल खुनिये। शहद 
स्त्रियां तो अपने समय को देश और जाति के उपकार 
के लिये ga करती हें, पर गावा की स्त्रियां क्या करती हें ? 
आप को यह जानने की अवश्य ही इच्छा दोगी। सुभे खुद 
इस वात के जानने का बड़ा शोक था । कई साल गरमियों 
में सुझे शिक्रागो खे बाहर दूसरी श्यासतें में घूमने का 
अवसर दाथ लगा । यहां सुझे यह देल कर बड़ा ही आश्चय्य 
हुआ कि चार पांच सो की ata तक के गांवों में स्त्रियां 
की सभाय हें। ये सभाय अपने अपने गांव की ज़्रूरते। का 
दूर करने के इरादे से खोली गई हैं | गाने बजाने के समान 
सभी जगह है । यद्दां तक कि गांव में करीब nla सब के 
घर में पियाने। (Piano) बाजा है । पुस्तकालये का ते| कहना 
ही क्या हे ! गरीब से गरीब के यहां भी पचास साठ उमदा 
उमदा ग्रन्थ होगे । शेक्सपियर, जाज इलियट, इमरसन आदि . 
खाहित्याचाय्यो' के नाम आप झोपडियों तक में खुनेंगे। ; 
aa- से यहां की स्त्रियां के कुछ दोष भी बतला देना 
AGA समझता हूं । सब से बड़ा दोष अमरीका में यह है कि 
र स्त्रियां इद से उपादा स्वतन्त्र हैं । इस का परिणाम ag हो रहा 
' है कि बड़े बड़े शहरों में व्यभिचार पढ़ता जाता है । एक - 
बड़ा सारी सामाजिक दोष अमरीका मे नाचना (Dancing- 
1391) है । जदां जहां खी और पुरूष मिलकर नाचते हैं काई 
कोई तार ढीली हो ही जाती है। इस प्रकार आपसमे नाचना 
प्रकृति के नियम विरूद्ध काम करना है । सांरतवष में तो अंग- 
रेज दम लोगों को अपने नाच में आने ही नहीं देते, इसलिये 
` हम लोग इसके दोष कम सम्नरते हैं, पर शिकागो में झुरे 
दो दार वार ऐसे नाचां में जाना पड़ा था। बहा नाचा ते! 


S 


N 
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स़कासझससॉनक 


कया, जाकर बैठे बैठे तमाशा देखा किया ai एक बार एक लड़की 
„ने मुझे अपने साथ नाचने के लिये बहुत ज़ोर द्या । मैंने 
कहा-- 
“ नाचना औरतो का काम है। मर्द नहीं नाचा करते।” 
लड़की faafaa क र--- 
“ते यद्द सब लड़के आप की समक में औरत हें !!? 
मे मुसकरा कर-- 
“AT, यह दूसरी बात है |”? 
जब दो चार नाच हो चुका तब उख लड़की ने फिर मुझ 
से कहा कि मेरे खाथ नाचिए। 
में--- भला अनजान आदमी कैसे नाच सकता है १” 
लड़की--“मे आप को सखिखल्ला दूंगी ।” 
में हंसकर--“ में बड़ा ही कुन्दज्ञहन हुं । कोई चीज़ जल्दी 
नटीं सीख सकता । आपके ब्यथे कष्ट होगा 1” 
बस, पाठक, आप से जा कहना थ उसे संच्ष प में में कद 
चुका । अब आप अमरीका की AÀ के कार्मा का अपने 
यहां की स्त्रियां के कामों से मुकाबला कीजिए । अपने घरों 
की अमरीका के घरों खे तुलना कीजिए । हमारे घर, घर 
नहीं हें । हमारी स्त्रियां हमारे हृदय के भावों को नहीं सम 
सकतीं । जिन बिषयें के हमने स्कूलों और कालिजों में पढ़ा 
हे उनका नाम तक वे नहीं जानतीं। पति dio qo है, पलो 
निरक्षर ! आप खुद ही सोच कि अज्ञान में पड़ी हुई हमारी 
ai- बहन क्या हमारी उञ्चाभिलाषाओं में खद्दायक हो सकती 
हैं हमारा आधा अङ्ग बिलकुल ही नेकम्पा हे । यदि आप 
अपना, अपनी खन्तान का, आपने देश का कुछ भी उपकार 
करना चाहते हे! ते! स्त्रियों की शिक्षा आदि का प्रबन्ध कीजिए । 


क. BE a यक ks, 
F » ह oT ड 
A E RS V, 


अमरीका की faai 


इर काम के करने का ढङ हाता हे । हम लोग ढङ्ग नहीं जानते... 
हमको ढङ्ग सीखना चाहिए । और जिस प्रकार दा सके देश , | 
में विद्या का प्रचार करना चाहिये | 

अमरीका की स्त्रियो के दोष नहीं, गुण इमे ग्रहण करना 
fga । जिस प्रकार वे परोपकार में रत हैं, जिस प्रकार वे | 
समय को मूल्यवान्‌ समभती है, जिस प्रकार वे . अपने उद्देश 
में दत्तचित्त रद्दतीं हें--कया कभी ऐसा भी समय आवेगा 
जब भारत की स्त्रियां भां उन्हो की तरह सब काम करंगी ? 
फल के देनेवाले तो विश्वनाथ हें, संतोष और घेय्ये से काम. 
छरना हमारा काम हे । 
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अमरीका की प्रसिद्ध 
राजधानी 
वाशिङ्गटन शहर d 


इये, नई दुनियां के नकुशे में यूनाइटेडस्टे- 
टल-अमरीका को हू ढ़ । मिला आप के ? _ 
वख, यही मेदान का टुकड़ा नई दुनियां 
का शिरोमणि--संखार का सबसे घनाळ्य' 
सस्पत्तिवान्‌ देश-यूनाइटेड-स्टेरस आव्‌ 
अमरिका नाम से प्रख्यात है। आज इमके! | 
केवल इसकी राजधानी की सैर करना है । 
कहां हे इसकी राजधानी ? न्यूयाक शहर 
i Ha से २९८ मील दक्षिण-पश्चिम की ओर। न्यूयाकं शहर ते। 
hrs आपके आखाती खे मिल जावेगा। इसी के दद्षिग-पश्चिम 
(9 की ओर देख्तिये। पहिले फिलेडलफिया, फिर वालटीमोर, 
फिर वाशिंगटन दिखाई पड़ेगा । येही यूनाइटेड स्टेटस आव्‌, 
अमरीका की प्रसिद्ध राजधानी है। यहीं पर इनका प्रेखीडेन्ट 
रहता है; अमरीकन जाति के प्रतिनिधि खत्ताक-राज्य का गढ़ 
यहीं पर हे । आओ, पहिले इसके नाम तथा इतिहास को 
कथा जानें, फिर सैर करने में अधिक अनन्द आवेगा । ! 
१७७६ में नई दुनियां की तेरह बस्तियां का इंगलिस्तान è 
के साथ TET MFA हुआ | इस झगड़े के gA कारण . 


SON A 


इंगलेन्ड निवासी थे । इन तेरह बस्तियों के लीडरां ने, पहिले. 
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अमरीका की प्रसिद्ध राजधानी बाशिंगटन शहर १५६ ; 


अरज़ी परचे, सभा कांग्रेलां द्वारा इहुलिस्तान वालों से 
अपने अधिकार लेने की बहुत कोशिश की, आखिर in 
श्रायद्‌ बजंग आयद' वाली कहावत चरितार्थ हुई। उन तेरह 
akazi का अङ्गरेज्ञां से घमाखान युद्ध आरम्भ हुआ। यह 
झुद्ध पांच वर्ष तक रद्दा और अन्त में 


“All goveroments derive their just powers 
from the consent of the governed.” 


“राज्य-शासकों को शासन के अधिकार प्रज्ञा की स्वीकृति 
से मिलते हैँ” ८इस सत्य सिद्धान्त की अच्तरशः जय हुई । तेरह. 
बस्तियां आज़ाद हो गडे । तब से यूनाइटे ड-स्टेटस आव्‌ AR- 
रीका का नाम संसार की जातियों की लिस्ट में लिखा गया । 


इस नये स्वतन्त्र देश की राजधानी कहां होनी चाहिये? | 
यह प्रश्‍न जाति के लिये बड़े महत्व का था । खभो कोई अपनी 
अपनी रियासत में राजधानी चुनने की aaa देते थे । आखिर 
इस झगडे का फैसला देशभक्त श्रीमान्‌ जाजे वाशिङ्गटन पर 
छोड़ा गया। इस दीर ने अपनी मातृभूमि की निष्काम सेवा 
की थी; अपना तन, मन, धन अपने प्यारे देश की श्राज्ञादी - 
के लिये कुरबान किया था, अपने रण कोशल से शत्रुओं के _ 
दान्त खट्दे किये थे, और सब से बढ़कर अपने निष्कलङ्क 
चरित्र तथा देश-प्रेम के कारण अपने देशवालियें 
से ( Father of his country ) (अपने देश का पिता) की 
पूज्य उपाधि ग्रदण की थी । ऐसे सवप्रिय पुरुष का फेसला 
सब, को मान्य था । और हाता भी कयो न । 


अपने देश ८न्धुयँ की आज्ञा पाकर देशभक्त जाज वाशि- SA 
gan ने पोटोमक नदी के उत्तर-पूर्वीय भूमि को इस काय्य के 4 
A | 
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लिये चुना । मेरीलैएड तथा चश्जिनिया रियासतो ने अपनी 
कुछ भूमि राजकाय्य हेतु गवरनेमेंट को प्रदान की और इल 
६&३ वर्गमील भूमि का नास ( District of Columbia ) 
TFA गया । इसका राज्य शासन प्रबन्ध काँग्रस के हाथ में 
आया । कोलम्बिया के इस ज़िले में राजधानी 'वाशिङ्गटन- 
शहर! की नींच डाली गई, और यह अमरीका वाला की वीरपूजा 
९ Hero worship ) का जीवित प्रमाण हे । अपनी राजधानी 
का ऐसा नाम रख कर अमरीका वालो ने अपने परमपूज्य 
देशहितैषी वाशिङ्गटन को अमर बना द्या । आज उसी वाशि- . 
ङूटन-कीतिस्तस्स राजधानी की सैर करने हम लोग चलते 
हैं, रौर देखते हैं agi क्या हे! रहा है। 

न्यूयाक से घंटे घंटे बाद रेलगाड़ी वाशिङ्टन शहर की 
ओर छूरती है। साधारणतया कई एक कम्पनियों की गाड़ियाँ 
जाती है, पर पेनसलवेनिया कम्पनी का प्रबन्ध जगत विख्यात 
है; उसका किराया भी औरों से अधिक है। आज मध्यान्ह 
एक बजे की गाड़ी में सवार होकर चलते हैं पाँच घण्टे आनन्द 
से बीत गये संध्यां को गाड़ी वाशङ्गटन शहर पहुंच गई । 
लीजिये हम थोड़े में ही आप को यहां ले आये । 

यूनियन रेलवे स्टेशन& की इमारत को देख कर आप 
दंग कया होते हें? क्या आपने कभी लाहोर का स्टेशन 
नहीं देखा ? दां, इतना ज़रूर है कि यद्दां पर लाहोर जैसे 
बेइन्साफ्रियां नहीं दतीं । छुसाफिरों को धक्के पर धक्के नहीं 
पड़ते; उनसे पशुओं का सा बर्ताव नहीं किया जाता । तीसरे 
दर्जे के यात्रियों का हृदय बिदारक gga यहां नहीं हे । खेर 


१ यूनियन रेलवे स्टेशन बनाने में तीन करोड़ TA लाख रूपये से 
अधिक खच हुआ हं-लेखक । 
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अमरीका की प्रसिद्ध राजधानी वाशिंगटन शहर १६१ 


महाशय, उस नज़ारे को कुछ देर के लिये भूल जाइथे। इधर 
खिये, ये रास्ता बाहर को जाता हे । 

ag बिजली की गाड़ी हम लोगों के शहर ले चलेगी 
र Lowa Centre झायोदा सेन्टर के निकट पहुंचा देगी। 
इसी में बैठ कर चलना ठीक होगा! 

आप लोग अन्दर चल कर गाड़ी में बैठ, इम सव का 
आड़ा चुकाये देते 

ढाई आना फ़ी आदमी ! 

जी हां, पर किराया आप को बहुत इस लिये मालूम 
दाता है कि आप भारतवासी हैं, जहां हर आदमी की आम- 
दूनी प्रायः तीन पैसे रोज़ है । 

आच आप ग्रमरीका में आ गये हं । यहां का रंग टँग 
देखिये । भे 

कैसी चौड़ी गलियां इस शहर को हैं! 

हाँ, हां आपने समझता कया ! यहां सी काशी थोड़ी दी हे 
जा कंज TAB से शुज्ञारा चल जावेगा ! मालूम है आप 
के ? यहां की गलियों की चौड़ाई ८० फोट से १६० फीट 
तक है। 

आह ! कैसी सफाई हे! 

झ्या न हा, यह कलकत्ता ता नहों हे जो ज़रा खी वष्टि 
हाने पर कीचड़ में लत पत हो जाता हे । श्रीमान्‌, यहद al- 
Migra शहर हे। यह अमरीका की राजधानी है, भारत को 
राजधानी दिल्ली नहीं। | 

देखिये महाशय, ag प्रकाश ! मानो दिन चढ़ा दे । 
Bag, क्यो न देश! अन्धकार का नाश करना दी मनुष्य 
क्ता परम धर्म हे । यद पकाश डः के बहुत कुछ शिक्षा देता 
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RI जहां जितना अन्धकार हे वहां उतना अधिक अन्याय है। 
अन्याय को दूर करने का सीधा खादा उपाय प्रकाश का फेला- 
ना है। भला, कया इन बिद्युत-प्रकाशित गलियों में चार निर्भळ 

घूम सक्ते हैं ? 

हमारे शहरों और इख शहर मेँ ऐसा Ag कया ? 

कयां इस का उत्तर भी हमीं दे | कुछ तो बुद्धि ऑप 

लोग भी खर्चे करिये । आइये दम लोगो को यहां उतश्ना है । 

बह फश asphalt का हे, और ag AAU का-उस 
पंर गाड़ी, घोड़े चलते है और यहां पर आदमी । यह प्रबन्ध _ 
सभी शहरो में हे। यह आयोवा सेन्टर है। यहां पर वेदान्त 
सोसाइटी की अधिष्टात्री वेदमांता नास्नी अमरीकन लेडी 
रहती है । रात के इसी Aeg में कमरा ले कर रहते हैं, 
भोर होते ही राजधानी की सैर को चलेंगे । ढ़ाई रूपये के करीब 
एक रात का किराया फ़ी आदमी लगेगा, और भोजन पका 
पकाया अपने पाख हे ही; बस छुट्टी हुई | 

उठिये महाशय, शीघ्रता कीजिये । खम्धयोबन्दच से निपद्धि- 
ये। आज हम लोगों को बहुत कुछ देखना है खुस्ती खे काम 
नहीं चलेगा । घड़ी में पौने सांत बजे हैं. और इम लोगो का 
साढ़े आठ बजे यहां से ज़रूर चलना चहिये । लबसे पहले 
(Washington Monument) वाशिज्ञरन कीतिं EIER. 
देखने चलेंगे। उसका द्वार नो बजे से खुलता है। 

तो कया बह वाशिङ्गटन कीति स्तम्भ है ? जी हां, वडी सव 
से ऊंचा मीनार उरू महान्‌ पुरुष की कीतिं का परिचय संसार 
के दे रहा हे।वह कद रद्दा है-- 


RUR प्रकार का पत्थरे । 
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“ संसार में उसका जीवन धन्य है जिसने अपनी आयु को 
अपने देश, अपनी जाति की सेवा में लगाया हो । बह कीन है 
जो नददीं मरेगा। मृत्यु सब के लिये है, पर वह जन्म सार्थक है जो 
जाति के दुःख दूर करने में व्यतीत हे! । दुनियां के विषयों से * 
ऊपर उठो; लाभ लालच को लात मारो; सम अधिकारों की 
डुन्दुभी वजाओ और aga जाति को न्याय की शिक्षा दो। 
स्मरण रक्खो, अन्त को सत्य की जय हागी--यदि इसके पालन 
में कष्ट आचे तो मत TAUN | परमात्मा पर दूढ़ विश्वास 
TEN । ag उनकी सहायता करता है जो न्याय के पथ पर्‌ 
चलते हैं। अमरीका जाति ने १७७६ में न्याय हेतु युद्ध किया 
था, परमात्मा ने उनकी सहायता को । यदि अमरीकन लोगं 
न्याय से विसुख हे जावेंगे तो परमात्मा उनके वैसा दणड भी 
देगा ।?? 

बेशक, आप का कथन ठीक है। यह किति स्तम्भ उसी सत्य 
सिद्धान्त की शिक्षा देता है । 

अब तो हम लोग बहुत निकट आगये। देखिये, द्रवाज़े के 
बाहर और भी दर्शक लाग खड़े हे, जा रुतम्स के ऊपर जाना 
चाहते हैं । 

` sata] यहां भी खरेला हे! यह बहुत अच्छा हुआ, नहीं 
तो लम्बी चढ़ाई चढ़नी पड़ती। यह अमरीका है, श्रीमान्‌! 
यहाँ लोग व्यर्थे दःख नहीं उठाते । कोई न कोई तरकीब सोच 
दी लेते हैं। अपने देश के लोगों की भाँति किस्मत के भरोसे 
नहीं वेडे रहते । 

चलिये GAMA के अल्द्र । 

स्वर-र-र-र-र-र-र करता - हुआ खटोला ऊपर के उठा 
शर थोड़ी देर में हम लोग भट ऊपर पहुंच गये। | 
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आप के ख्याल में इसकी उचाई कितनी होगी? आइये, 
इस आदमी से पूछ । यह यहां का नोकर जान पड़ता है । 

बद कहता है ५५५ फोट ६ इच इस मीनार की ऊँचाई 
“है और संसार के सब मीनारो से यह ऊंचा हे । वाइर की 
इमारत मेरीलेएड के संगमरमर से बनाई गई है, ओर अम्य | 
भारा RATE के (granite) त्रेनिट पत्थर से। ga miN- 
TATA पर 3A लाख रुपये से धिक खच हुआ है । 


` e s 


ag यह भी कहता है कि यदि प्रत्येक छत के प्लेटफार्म पर 
qar उतर कर देखा तो बहुत हो नायाब कुतबे पत्थर दिखाई 
पड़ेंगे । वह भिन्न भिन्न देशों से लाकर यहां दीवारों में जड़े गये 
हे । चीन, स्याम, जापान आदि के तो चिन्ह यहां है पर भारत 
का कोई भी नहीं है। इसके पास देशद्वितेषी जाज वाशिङ्गटन 
की भेंट के लिये कोई. बस्तु नहीं थी। हा भी कैसे ? 

झाइये, इन खिड़कियों से नगर की शोभा देखे । | 

यह देखिये, दो दो खिड़कियां प्रत्येक भाग में है और सब | 
मिल करं आठ खिड़कियां हें । 

इधर दृष्टि डालिये। वद्द सामने उत्तर की ओर जो श्वेत 
भवन दीख पड़ता हे वही श्रीमान्‌ प्रसीडेट मद्दोदय का विशात्व - 
गुद है। आजकल इसमें प्रेसीडंट टाफ़ूट विराजमान हैं । 

घह पूर्व की ओर जो शुस्बद्नुमा छतरी वाला gga भवन 
दिलाई देता हे वही राजधानी की प्रधान इमारत हे । इसको 
चल कर देखग । 

इन दो भवनों के बीच में दूर तक fang दौड़ाइये--कैसा 
अपूर्व दृश्य है| उद्याना की gar कैसी मनोहर है। और ज़रा 
अधिक दृष्टि दौड़ाने से सुन्दर पहाड़ियों का नज्ञारा भी 
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देखिये । इधर नज़र डालिये, पोटोमेक नदी कया चक्कर काटती 
हुई जाती है। मीला इसकी धारा की शोभा देखिये । 

aq ga पश्चिम का रङ्ग भो लूटिये । वह दूर वरजिनियां 
के नीले adat की श्रेणियां कया लोन्द्य दिसा रही हें । प्रकृति 
की शोभा कया कहिये। शाद ! प्रभु की लीला अपरम्पार 
ह । 

सत्य है संखार के विषयों से ऊपर उठ कर, उनको नीचे 
छोड़--दन्धन काट देने से ही--सच्या आनन्द मिल सकता है। 
ऊपर उडने से हमारी द्ृष्टि का (scope) फैलाव बढ़ता है, 
तङ्ळदिली दूर होतो है। कूप मंटूक' के ga विचार नष्ट 
हो जाते 


महात्मा के कीर्ति sara इसीलिये बनाये जाते हैं। 


जाजे वाशिङ्गटन की मद्दान श्रार्मा यदी शिक्षा देती है। उसके 


कीतिं स्तञ्म पर चढ़ने से डख महान्‌ पुष के कारनामा का 
अनुभव होता हे । 

देखिये, दख तो यद्दी वज गये । चलिये जल्दी, अभो बहुत 
कुछ देखना È I 

न -+ -+ + + 

अच्छा, आइये अमेरिका के प्रलीडंट का घर (White 
House) श्‍वेत-भवन देखने चले। रास्ते में स्मिथ सोनियन 
शाला (Institution) है sast भी wiat लगाते aar 
जातीय saaat भी पास ही है उसका qla भी हो 
mAN । 

शायद आप -o का व्योरा जानने के 
उत्खुक होंगे; लीजिये हम पहिले बही बताते हैं । 
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स्मिथसन नामी एक भद्र AR वैज्ञानिक विद्या प्रचार _ 
का बड़ा प्रमी था उसने अपनी सारी जायदाद, जो पन्द्रह | 
लाख रुपये के कृरीब मिलकीयत की थी, अमेरिकन maia 
के नाम वसीयत कर दी ताकि उससे वाङ्िशटन नगर में एक 
वैज्ञानिकशाला खोली जाये । उस शाला द्वारा विज्ञान सम्बन्धी | 
बातो का प्रचार सर्वसाधारण तक करने का उद्देश्य इस उदार _ | 
अंगरेज़ का था | यहं बात १८२8 की हे । अमेरिकन गवमेंट ने | 
इस रकम में और मिलाकर १८४६ में इल वेज्ञानिक शांला की 
बुनियाद डाली और इसका नाम दानी के नाल पर 'स्मिथ- 
सोनियनशांल्वा? Tal । 


PEENTE N T 


यह तो इस शाला का इतिहास हुआ । बाळी egt चल 
कर देखते हैं । 
हे देखिये अमेरिका के असली दाशिन्दों के नामोनिशान! | 
यह खारा कमरा ऐसी ही प्रचीन दस्तु से सरा हुआ है। 
अमेरिका के रेड इण्डियनों के घरो छे नमूने देखिये-पाच 
चार लकड़ियां खड़ी करके उसे वे कपड़े से ढक लेते थे-वस | 
हो गया घर ! इनके तीर कसान, इनके देवी देवता, इनके 
पूजने के स्थान, सभी बाखळपन के खिलवाड़ anag 
agal की यह आरम्भवश्या है । बल ऐसी ही पुरानी चीज़ _ 
यहां दिखलाई गई है । E 
जातीय अजायब घर भी बेसा ही समसिये, जैसा कि 


` अजायब घर होता है । भांति भाँति के Re, जानवरों, | 
पशुओं, कोड़ो आदि के नसूने दिखाये गये हैं । 
“EA, जरूर ओर असली बाते देखने चले । i 
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>>> 


यही सफ़ेद arat घाला भवन (White House) कह- 
लाता है । अमेरिकन जाति के प्रेसीडेट श्रीमान्‌ ZIRE यहीं 
बिंराजते हैं । यह प्रेसीडेन्टौ के रहने की जगह है। प्रत्येक चार 
वर्षे उषरान्त अमेरिकन लोग अपने प्रधान का झुनाव करते हैं। 
यही प्रधान इनके, प्रेखीडंट, राजा, महाराजा, सभी कुछ हैं । 
खार खात बाद फिर चुनाव होता हे और खर्वप्रिय पुरुष 
प्रेसीडेन्ट बनाया जातां हे । 

इस श्वेत भवन? की नींव अक्तूबर १७७२ में पूज्यचर जाज 
वाशिङ्गरन ने रखी थी। १७88 से यह भवन बनकर तय्यार हो 
गया था । यह इमारत विरजिनिया पत्थर की है। इसकी 
लम्बाई १७० फीट है और चोड़ाई ८६ फीट । 

अच्छा चलिये, ज़रा श्रन्दर चल कर दख | 

दरवान से आज्ञा लेनी आवश्यक है । यद्द पोले कया छुन्दर 
दील पड़ते हैं । गरमिय् से यहां केली बहार होती होगी । इस 
TAR द्रबान से पूछ कर अन्दर चलते हे । 

यहां प्रेसीडंड भवन के चीनी के बर्तन दें। यह बहुत 
कीमती हैं। समय समय पर इनके इस्तेमत्ल करते हो 
दीवारों पर इन देवियों के जीते जागते चित्र देखिये । यहद तेल 
चित्र हैं । कारीगरो के हस्त कौशल का नसूना है । यह चित्र 
देवी टायलर का है और यहद श्रीमती KRATT का । 

जब कभी कोई रङ्गरलियां होती हे तो इस भवन के ऊपर 
के हाल में परेखीडेन्ट अपने मिची का स्वागत किया करते हैं । 

इख हाल की सजावट अपूव हे । इन मेज्ञां पर सुनददला 
काम देखिये । वे सामने की दीवारों पर जो शीशे टंगे हैं उनकी 
कीमत बहुत अधिक जॉन पड़ती है। छ्ल्लिड़कियों के परदो को 
शोभा निराली है । उत में सोने का काम भी सराहनीय हे । 
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कुछ दी हो, हमारे राजे महाराजाओं को ये नहीं पहुंचते 3 
उनके भवनो का सोन्द्य्य इनसे कई गुना बढ़कर होता है । 
+ + GP Gy -£ 
घड़ी में इस समय पक यज गया है। नाएता करके फिर 
> राजधानी का वृइल्‌ भवन देखने चलेंगे । 
Es ap Ta = + 

राजधानी के इस वृदत्मवन को शोभा waga दशनीय 
हे। इस इमारत को बनावट में मद्दानता है। इसका बड़ा 
गुम्बद्‌ कया कहता हे? उस geg की लालटेन--और डल 
लालटेन के ऊपर ! आहा ! खाच्तात्‌ स्वतन्त्रता देवो की सूत्ति! 
यही देवी सर्व सिद्धियां दायिनी है। यही मोक्ष माठ भगवती 
हे। देवी के दाहिने हाथ में तलवार है और बाये-द्वाथ में फूलों 
| | की माला | इस सूक्ति को देखने से मन में क्या पवित्र आर 
११ | ih उच्च भाव उठते हें । लेखनी में घणन करने को शक्ति कदा ! 
I देवी के खिर पर अमेरिकन ऋणडे की चदश हे । खेर, यदद 
तो अपनी अपनी श्रद्धा है ।सूर्य बंशियां ने खूय्ये चित्रित, चद्दर - 
भेंट की; चन्द्रवंशियां ने चन्द्र चित्रित, और जिनके पाख भट 
धरने का कुछ नहीं हे उन्हांने अपनी आंहे से ही देवी के पैर 
चूमें । 

देवी के नमस्कार करके अन्दर चलते हैं । 

ga द्रबान के साथ चल कर देखना डोक होगा, क्योंकि 
इसके साथ चलने से कई नई बातें का पता लग जावेगा। 
मध्य के चकर से आरम्भ करते हैं। 

गुम्बदनुमा इस वड़े चक्कर के राजधानी के gga का 
केन्द्र समकिये; बाकोकछुसब कमरे इसके इर्द fa हे । इस 
गोलघर के शुम्वद्‌ पर अमेरिका देवी' की सूत्ति है। यह कया 


-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha E 


A ३५ Bite i Fs), 


जना रही है? योर से देखिये। इसके पां पर गिद्ध अपने 
ag Ba हे; इख सूतिं की ढाल 'यूनाइटेड स्टेट्स, इस 
नास से अङ्कित है और यह ढाल एक वेदी पर आश्रित हे । 
उस वेदी पर क्या खुदा है-- 

“July 4, 1776” 

१७5६ सन्‌ की चोथी जूलाई । उख दिन अमरीका (यूना- | 
इटेड-स्टेट्ख ) का जन्म हुआ था। उस दिन अमेरिका के 
aa पुत्रों ने (Declaration of Independence) स्वतन्त्रता 
की घोषणादी थी | यह दिन अमेरिका का पवित्र दिन हे और 
प्रत्येक वर्षे इस दिन बड़ा SETA मनाया जाता È । 

अमेरिका-देची का ध्यानं किख ओर है ? देबी आशा-पूर्ण 
ध्यान से न्यायाश्रित खात सेपठेस्बर, १७८७, के नियमबद्ध 
व्यवस्था पत्र (Constitution) को ga रही हे । 

यह सूति बड़े पवित्र भाव उत्पन्न करती है। कया हम 
उनका उल्लेख यहां पर कर सकते हैं ? 

इसका उत्तर हम नहीं देते । चलिये आणे बढ़, घड़ी मे 
ते तीन से ऊपर हो गये हैं । व 

गोलघर की दीवारों पर के चित्रों पर दृष्टि डालिये ।यह 
भी तेल चित्र हैं। पहिला चित्र भूगोलवेत्ता कोलम्बस की 
आमद का है । जब आप अक्तूबर १२, १४६२ को सेनसालवे- 
डार में उतरे थे। दूसरे तीखरे चित्र न जाने किस के हैं । 
चौथा देखिये। ag (Pilgrims) यात्रियों का है जो इङ्गलि-- 
स्तान के अन्याय से भाग कर अमेरिका आ बसे थे। पाचवा 
चित्र 'घोषणांपश्र, सम्बन्धी है जब अमरीकन बस्तियों के. 
नेताओं ने इङ्गलिस्तान से पृथकता ग्रहण कर अपने आपको 
स्वतन्त्र किया था। छठा चित्र जनरल धरगायनी को अधो-- 
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नता (हार मानने) का है । इस युद्ध में zigi अफसर ने 
परास्त हो अपने इथियार अमेरिकनों को लोपे थे। सातवां. 
` चित्र कार्नवालिस की परास्त का हे। जनरल कार्नचालिख 
अङ्गरेज्ी फोजों के सुखिया थे । इनकी हार पर अमेरिकन युद्ध | 
का अन्त हुआ था । आठवां चित्र उस समय का है जब जन- | 
रल वाशिङ्गटन ने मातृभूमि की सेवा कर, उसके बन्धन कांट 
उसे स्वतन्त्र कर वाद्‌ से अपने आप को साता का एक साधा- | 
रण पुत्र दनाधा था। यह चित्र बड़े महत्व का है । “आत्म- 
समपण” का सच्चा उदाहरण है | फोजा की सारी शक्ति जन- 
रल वाशिङ्गटन के हाथ में थी। घे चाहते ता नेपोलियन की | 
भांति देश को अपने कावू में कर लेते। मगर नहीं, उस वीर 
को माला का सच्चा प्रेस था । 
+ + + + पण्य 
आज कांग्रेस का इजलास हो रहा हे। चलिये जरा | 
उसकी ओर भी निगाह डालते ag । यहां ते इतनी भीड़ | 
है। बारी, दारी अन्द्र गेलयियो। में जाने देते हें। अपनी बारी _ 
पर हम लोग भी घुस चलेंगे । 
हें! यह कया ! नीचे हाल में तो थोडे ही मेम्बर हें । कुर- | | 
खियां खाली हैं। एक सेनेरर ब्याख्यान सी दे रहा हे खुचने | 
बाले, चार दए ही हैं । हां गेलरियां में स्त्री पुरुष भरे हैं। 
यह क्यों ? इसका रहस्य वाद्‌ में मालूम होगा। यहांका | 
gaia किसी से पूछेंगे । 
खेनेट का यह 'हाल' खासा बड़ा है । इसकी दीवारों की 
सजावट में साने का काम वहत है और चित्र विचित्रता का | 
Hy ते| कहना क्या । छत, दीवार शीशा आदि सभी कलाकोशल | 
के नघूना हैं। देश के मद्दान पुरुषों को संसो जगह स्थान 


दिया गया है; उनकी प्रतिष्ठा की गई है। दाल में कुरसियां 
श्रद्ध चन्द्राकार खुनी हुई हे । प्रत्येक कुरसी के आगे पक एक 
स्क है । प्रेसीडेएट का डेस्क बीच में प्लेटफार्म पर है। 

अब अधिक कया देखना हे । चलते हैं। सारा दिन घूमते | 
फिरते थक गये । वाळी फिर कभी सद्दी । आज इतनी ही सर 
aaia । यद्‌ फिर किसी दिन छुट्टी हुईं, ता वाकी भार 
की भी सैर कश्वाएंगे । इससे अधिक यदि देखे सी तो | 
अज्ञा नहीं आवेगा, क्योकि दिमाग थक गया है; अधिक ग्रह 
'नहीं करता । ` j 


शिकागो-विइ्वावद्याळय | 


ख लेख सें मेरा आशय केवल शिकागो- 
विश्वविद्यालय की बड़ी बड़ी इमारतों | 
का वर्णान करना नहीं, किन्तु भारतवर्ष के 
विद्या प्रचार सम्बन्धी महत्व पूर्ण प्रश्न' 
पर विचार करने का भी है । सुभे अमे- 
रिका के शिकाशणे।-विश्वविद्यालय के 
| उदाहरण द्वारा यह दिखलाना है कि किस 
। प्रकार भारत वर्ष के कालेज और पाठशालायं विश्वविद्यालय * 
के रूप में दाकर देश के लिये लाभकारी हा सकती हें ? किस | 
प्रकार अमरीका में नवयुव्गों को आत्मखहाय की शिक्षा दो 
जाती हे ? किख प्रकार अमेरिका के धघनाळ्य पुरुष अपनी 
सम्पति को देश के उपकारार्थे अनेक प्रकार के विज्ञान-सम्बन्धी 
कालेज अं र स्कूल खाल कर ख़र्ज कर्ते हे? इस लेख के पढ़ने 
से यह भी ज्ञात होगा कि अमरीका के वच्छो की शिक्षा का सरा 
सम्बन्ध उन्हीं के मॉ-बाप के हार्थो में है | कया इसाई, कया 
मुसलमान, कया यहूदी क्या सारमन कया थियासोफ़िस्ट, सभी . 
विद्याथियों के पठन-पाठन का एक खा प्रवन्ध हे । 

यह नहीं कि लोग अपनी हइ चांचल की खिचड़ी लग” 
दी पकाते हो । सब कहीं प्रेस और एकता का अखंड राज्य. 
है! एक दूसरे के अधिकारो के लिये एक खा ध्यान है । यहो 
कारण है कि प्रशान्त महासागर से QRT पटलांटिक महाखा- 
गर तक सब अमेरिका निवासी अपनी जाति की उन्नति में. 
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शिकागो विश्वविद्यालय - १७३` 


tekaa इस अखअचखखअख्ओओओओओओओ नन न न न ननहाय... 


दन्त चित्त हैं और संसार की ससद्ध उनके सामने हाथ बांधे 
खड़ी है। 
सबसे पहिले में उस घर्मात्मा,सदाचारी, विद्कान-शिरोमणि 
पुरुष का परिचय आप खे कराता g, जिस के पुरषाथ से 
` शिकागो-विश्वविद्यालय इस प्र सिद्धि को पहुंचा है। उस महा- 
पुरुष का नाम विलियम रेने हारपर है।आपने शहर निड 
कनकार्ड ( New Concord Ohio ) के हाई स्कूल में faai- 
ध्ययन प्रारम्भ किया और सस्किङ्घम नामी कालेज से १४ चष : 
की उम्र में बी० qo की पदवी प्रात की । इसके वाद आप तीन 
वर्षे तक भाषा का अध्ययन करते रहे। १८७३ में उन्होंने 
आअमेश्कि! की प्रसिद्ध gata येल ( Yale ) में पढ़कर 
Ph. D. ( दर्शनशास्त्र के आचाय्ये ) की पदवी पाई । 
इसके उपरान्त कई विश्‍वविद्यालयें में आप अध्यापक तथा 
अंधिष्ठाता रहे। १८8१ में शिकागो के पुराने विश्वविद्यालय 
के प्रेजीडएट नियत हुये; श्रौर १८३१ से लेकर १६०६ के जन- 
aA मास तक तन मन से उसकी सेवा करते हुए परलोक 
mA हुये । 


ag इन्हीं महाशय के परिश्रम, निःस्वार्थेभाव और विशाल 
बुद्धि का प्रभाव था, जिससे शिकागो विश्वविद्यालय का aia 
शक साधारण कालेज से १७ वर्ष के अन्द्र संसार के बड़े बड़े 
विश्वविद्यालयों की गणना में आने लगा । इन्हीं के प्रभाव ले 
आमेरिका के प्रसिद्ध धनी जान डी० राकफेलर ने इनफे faa- 
aa के लिये २ करोड़ २० लक्ष रुपया व्या । इनके वाकय को 
कोई नहीं टालता था । जिससे जाकर कहते कि विश्वचिद्या- 
खय के लिये अमुक वस्तु की MAEN है घह इनका TTA 
ज़रूण पूरा करता था । 
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एक बार इनके अपने विद्यालय के लिये एक दूरबीन 
द्रकार हुई । आपने शिकागो के धनाळ्य पुरुष यरकख साहब 
से कद्दा । उन्होंने तत्काल इनकी वात मान ली और बड़ी 
दूरबीन मंगादी जो दुनियां भर में सब से बड़ी थी । 

यद्यपि हमारे देश में भी ऐसे ऐसे महापुरूष हें जिनकी 
इच्छा मात्र से विद्यालय खुल सकते हे; परन्तु उन्होंने दान का 
उचित प्रयोग अभी तक करना ही नदीं सीखना । जिस दिन 
हमारे देश के सत्पुरुष जाति के उन्नति के मर्म को समकगे, . 
उसी दिन कला-कीशल ओर विज्ञान शिक्षा का प्रबन्ध होने में 
देर न लगेगी । 

१८८६ ३० में शिकाशो नगरी के बेपटिस्ट सम्प्रदाय के 
घनाळ्य पुरुषों ने एक साधारण कालेज की स्थापना की। 
१८६१ ६० में, प्रज़ीटेएट हारपर, कालेज के प्रधान नियत हुये । 
तब उन्हाने उसे विद्यालय का रूप देना चाहा, जिसका सम्बन्ध 
किसी खास सम्प्रदाय या जन-सघुदाय के साथ न हो; जिसमें 
खब तरह के स्वतन्त्र विचारवाले प्रोफ़ेसर शिक्षा दे खक। 
मतलव ag कि किसी की विचार-स्वतस्त्रता में वाचा न आवे । 
्रेज्ञिडेएट हारपर स्वयं बड़े स्वतन्त्र प्रकृति के मनुष्य थे। 
वह जानते थे कि जिस स्कूल या कालेज में विचार खतन्त्रता 
नहीं; जहां के प्रबन्धकर्ताश्रौ के [विचार संकीर्ण हैं, वहां के 
विद्यार्थी कभी उदाराशय नहीं हो सकते । वे जानते थे कि 
साम्प्रदायिक कालेजो के विद्याथियां के विचार अवश्य दी 
संकीण होते हैं, इससे वे आपने भविष्य जीबन में जनसमाज़ 
के पूर्ण लाभ नहीं पहुँचा सकते। उनके इस विचार की 
यथाथता दम अपने देश में देखते हे । भारतवर्ष में पथक पृथक्‌ 
मतो और सम्प्रदायो के कई कालेज और पाठशालाएँ हैं | 


` 


in iha 99% Wa 


ले 


शिकागो विश्वविद्यालय = | 
Te TE ST 
भारतनिवासियाँ की चेष्टां सदा अपनी अपनी झोपड़ी अलग 
बनाने की रहती है। यही कारण है कि एक कालेज वाले दूसरे. 
से द्वेष रखते हे । एक मत दूसरे को देख नहीं सकता । af 
ऐसी पाठशालाएं और कालिज बनाने की चेष्टा की जाय जहां 
क्या हिन्दू, कया सुसलमान, क्या सिख, कया बोद्ध, क्या जेनी 101, 
क्या ईसाई सभी विद्यार्थियों के लिए एक खा प्रबन्ध हो, और g 
हर एक विद्यार्थी को दुखरे के साथ उठने, बैठने, मिलने, और RN 
बातचीत करने का ATAT मिलता रहे, ते उनम सद्दनशीलता i 
ज़रूर आ जाय। वचे दुसरे के विचार प्रेम से खुनने के आदी | 
हो जाये; और चि्चारां की भिन्नता होने पर भी द्वेष करना i 
छोड़ giin उन्नति बिना भिन्न विचारों के नहीं दो F 
सकती । इस बात का विस्तृत विचार मिल साहब ने अपनी 
“zaraa नामक पुस्तक में किया है । 
प्रेजिडंट द्वारपर अपने विचार और उद्योग में सफल , 
मनोरथ हुए । १० एकड़ भूमि मारशल फोल्ड ने दी faga- 
विद्यालय की KAA बनला प्रारम्भ हुईं | १८३२ में मतलब | 
भर के लिए इमारतें तैयार हो गई । उस समय केवल ६०० | 
विद्यार्थी थे, जिनके लिए ४ इमारत काफ़ी इई । आज तक ry 
२८ इमारत और बन गई हैं; और दस पकड़ भूमि से | 
१४० एकड़ भूमि यूनिवसिटी के अधिकार में आ गई I 
इस समय शिकागो-विश्वविद्यालय की जायदाद ५ करोड़ 14 
४० लाख रुपए की हे । 4 
विश्वविद्यालय के नियमानुसार कालेज के विद्यार्थो दो kh 
विभागों में विभक्क हँ—Senior College Students (ऊंचे दरजे £ 
= विद्यार्थी) शोर Junior college Students ( नीचे द्रजे 
के विद्यार्थी) । नीचे द्रजे के विद्याथियां के सी दे! विभाग 


wa वक D 


PEANG हात का 
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pai 


इ— Freshmen ( नवीन ) आर Associates (सहचर या 
पुराने )। नवीन विद्यार्थी वे कहलाते हैं ज्ञा दाई-स्कूरू में 
परीक्तोत्तीणे होकर कालेज में भरती होते हैं । उनके कालेज | 
में भरती होने के लिए १० “यूनिट” (एक “यूनिट” १५० agè 
का होता है) का काम दिखलाना पड़ताहे। sak से तीन | 
“यूनिट” अंगरेज़ी, २६ "यूनिट" गणित ( जिसमें रेखागणित | 
और बीजगणित भी शामिल हैं ), तीन “यूनिट” यूनानी, ला- | 
तिनी या जरमन भाषाएँ, दो “यूनिट” अमरीका और यारपका | 
इतिहास । वाको ४१ “यूनिट सिन faa विषय । यथा-- 
Botany ( दनस्पति-चिद्या ), Zoology ( प्रार्िघस-विद्या ) 
Physiology ( दैहिकध्रम-विद्या ) Chemistery ( tataa 
विद्या) Physics (सौतिकविद्या) Astronomy (ज्योतिःशास्त्र), 
Mechzrics (यंत्रचिद्या), Political Economy (सम्पत्ति- 
+ शास्त्र), Drawing ( नकृशा-निवासी ) श्रादि । 


जिस विद्यार्थी ने किसी अच्छे हाई स्कूल में १५ “यूनिट” 
j: का काम न किया हो वह कालेज में भरती नहीं हो सकता । 
ARE कालेज में दाख़िल होने के उपरान्त नो “यूनिट” का काम 
J 'पूरा करने पर उसे एसोसिएट की पद्बी मिलती हे । फिर 
घह Senior College ( ऊंचे द्रजे के कालेज ) में प्रदेश पाने 

.. ` का अधिकारी होता है। 


विश्वविद्यालय में A.B. (go dto ) Ph. B. (पी qae 
ची०) (B. Lt.) (Ro एल्लटी ०), (B, S.) (te qae) Ed. B 
( हेडी० बी० ), तथा 4. M. (qe gao), Ph. D. ( Ñ- 
qae डी० ), D. D. ( डी० डी० ) और LL., D, ( एलणएल० 
: डी०) आदि की पद्वियां दी जाती हैं । 


bi ` 
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विश्वविद्यालय का वर्ष agr, गरमी, ada और पतभझड़ 
के नाम से तीन तीन महीने के चार भागो या कारटरो में 
बँटा EM हे । प्रत्येक भाग या RLT १२ हफते का होता 
है | प्रत्येक हफ़ूतेमं ४ या ५ दिन पढ़ाई होती हे। प्रत्येक 
विद्यार्थी तीन या चार विषयों से अधिक नहीं ले सकता | 
उदाहरण के तोर पर मेंने एक जोड़े के कारटर में अंगरेज़ी 


से।सियालोजी ( समाजशास्त्र) और पोलिटिकल ma 


(राजनीति विज्ञान) लिये थे । तीन घंटे रोज़ की पढ़ाई हे, 
जिसके लिये ४० झपये महीना फीस है। यदि एक विषय और 
अधिक लिया जाय ते २० रूपये और देना पड़ता है। 
अर्थात्‌ ७ विषय लेने वाला विद्यार्थो ६० रूपये मदीना फीस 


देता है । 


एक कारटर की पढ़ाई का नाम एक मेजर है । जिस, 


विद्यार्थी को ची० ए० की पदची लेनी है उसको पेसे ऐसे ३६ 
मेजर पूरे करने पड़ते हैं। दूसरी पद्वियां के लिये अन्तर 
केवल विषयों में हें। खायन्ख ( विज्ञान ) की पदवी के लिये 
कुछ विषय जुदा हैं ; और साहित्य के लिये भी। बाकी ३६ 
मेजर संच के लिये एक से हैं। बिद्यार्थियों को व्यायाम 
और ama का भी अभ्यांस करना पड़ता है, जिसके लिये 
जुदा प्रोफ़ेसर हैं । 

यह आवश्यक नहीं की विद्यार्थी लगातार ही पढ़ने पर 
पदवी पा सकता हे। कई वर्षा का अन्तर देकर बिद्यार्थी 
अपनी पढ़ाई को पूरा करते हें, और पदवियां पाते हैं । 
क्योकि धन का अभाव हाने से कोई कोई विद्यार्थी एक साल 
रूपया कमाते हें, दुसरे साल पढ़ते हे । वहां की परीक्षाप 
इमारे देश की भांति नहों हें । आवश्यकता केवल नियमानुकूल 

WA 
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बिद्यार्थी होने की हे। जा विद्यार्थो कालेज में प्रोफेसर के 
बतलाये काय्यं को लगातार करता है उसके! अवशय ही 
पद्घी मिल जाती हे । agi विद्या का अभिप्राय किताबी कीड़े. | 
बनाना नदों, किन्तु उसका उद्देश्य व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त 


“ES करना 

Kt 

A यूनिवसिटी में विद्याथियों के रहने के लिये बड़े बड़े तीन 

e इाल हें । उसमे से हिचकाक दाल सद से अच्छा है । दूसरा 
१) Ta दाल । तीसरा डिविनिटी हाल । हिचकाक हाल में ४० 
jah ५० रूपये मासिक तक के कमरे हे, जहां प्राय: घनाठ्य विद्यार्थी 


रहते हैं । स्नेल हाल में २० रुण्ये महीने के कमरे हैं । डिविनिटी- 

हाल उन विद्याथियां के लिये है जे इञ्जील और अभ्य ad- 

खस्बन्धी ग्रन्थ पढ़ते हैं, अर्थात्‌ जिनका उद्देश अपने जीवन 

में धर्मंसम्बन्धी काय्ये करना हे। वहां १५ रूपये मासिक तक 

के कमरे हें । यह नहीं anwa चहिये कि कमरों की बना- 

वर या खफ़ाई आदि मे न्यूनता होने से किराये में भेद है. 
नहीं । भेद है सामान और लम्वाई चोड़ाई के कारण । 


काब लेकचर हाल में (Information Burean) हे । 
agi सब बातो का पता मिलता है। विद्यार्थी अध्यापक या 
बिश्वविद्यालय संबन्धी जो पूछना चाहे वहां से पूछ सकते. 
हैं। यहीं पर डाकखाना और अन्यान्य द्फतर हें । यहां पर 
{ Correspondence Burean ) पत्र-व्यवहार महकमे 
का दफतर हे, जहां से देशौ में बैठे हुए विद्यार्थी शिकागो 
विश्वविद्यालय से, पत्र व्यवहार द्वारा, पद्वियाँ प्राप्त करते 
हे । जिनको इस विषय में अधिक जानना हदा वे इस दफ्तर से 
सब घात पूछ संकते हैं । 
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शिकागो विश्‍वविद्यालय A 


काब-हवाल में भाषा शास्त्र सस्वन्धी अंगरेज़ी पुस्तकालय 
भी है । शिकागो विश्वविद्यालय के समी विभागों के साथ 
अपना अपना पुस्तकालय हे । इतिहास विभाग का पुस्तकालय 
पृथक है । विज्ञान संबन्धी पुस्तकालय भी जुदा छुदा हैं । यहां 
विद्याथियों के लिए पक g भो हे । यदि कहीं से काई चेक 
रसीद्‌ या हुएडी किसी विद्यार्थी के नाम आये ता उसको 
उसका रुपया विश्वविद्यालय में द्वी मिल जाता हे। किसी 
और g में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती । 

एजुकेशन स्कूल में वे विद्यार्थो शिक्ष पाते दे जिनको 
अपने भविष्यजीवन में अध्यापक बनना है। सव प्रकार की 
स्वामत्री उनके लिए यहां एकत्र है। किएडरगारटन से लेकर 
पी gao डी० (Ph. D. ) तक की शिक्षा aci पर दी जाती 
है । इसके साथ एक दाईस्कूल हे । वहां वे विद्यार्थी पढ़ते हैं 
जिनको किसी ख़ास विषय को पूर्ति करके पद्वो प्राप्त करनी 
है। जैसे काई विद्यार्थी भारतवर्ष से वहां पढ़ने जावे । उसको 
qo बो० ( A. B. ) की पदवी प्राप्त करनी है । परन्तु हाईस्कूल 
में उसने, यूनानी, लातिनी या जरमन, किसी भाषा को 
शिक्षा १५ “यूनिट” तक नहीं पाई, ते बह पक मुस्तखनो 
विद्यार्थी ( Unclassified Student ) के तोर पर बिश्‍ववि- 
द्यालय में दास्तरिख होकर go बी० (A. B. ) की पाठ्य ga- 
कादि पढ़ता रहेगा; वह अपनी कमी को उस दाईस्कूल् में पूरा 
करेगा । जब उसके तीन “यूनिट” किसी भाषा में पूरे हो 
ज्ञाथंगे तब qo dto (A. B.) का कोस पूरा करने पर उसे 
ag पदवी मिल जायगी । 

Tera Menza म्यूज्ञियम ( अजायब घर ) में प्रेज़ि- 
डेणड, हेनरी प्रेट जड़सन, का दफ्तर हे । वदी आज कल 
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विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता है । इनका दक्कर पहिली मंजिल 
पर्‌ है। दूसरी मंजिल पर वाई' तरफ़ पुस्तकालय हे, जहां 
धमसम्बन्धी पुस्तक रहती हैं। दाहिनी तरफ देश देशान्तरों 
के विचित्र पदार्थ हें। तीसरी मंज़िल पर बाई” तरफ भारत 
के देवी देवता विराजमान हैं । जैनियों और वोद्धी की तसवीरं 
E'N तथा पीतल की मूरते' भी हें । इनके सिवा अन्य मतावलस्थियों 
80. के देवता भी यहां हैं । दाहिनी तरफ एशिया के श्रन्यान्य देशो 
Pay के चित्र आदि हैं। यहां धर्माध्यक्ष पादरी ( Missionaries ) 
A p तैयार किये जाते हैं जे संसार में खीए धर्म का प्रचार 
P करते हें । 
यहां पर ऊचे द्रजे की वनस्पति विद्या की शिक्षा दी जाती 
है। इसके लिये एक आलीशान इमारत अलग है । इसकी 
सब से ऊँची ga पर एक २१०० वर्ग फ़ीड का एक सव्ज्ञ-घर 
(Green house है। उसके साथ “पएलिवेट«” (खटोला) 
हे जो ऊपर नीचे जाने आने का साधन है। प्रत्येक श्रेणी के 
विद्यार्थियों को इस gan घर में, भाँति भाँति के पौधां और 
\ बनस्पतिये की प्रत्यक्ष पहिचान कराई जाती है और उनकी 
\ बनावट तथा वृद्धि आदि के नियम समभाये जाते हैं । इस 
¢ इमारत में एक सब से बड़ी प्रयोगशाला नये विद्यार्थियों के 
लिये है। दूसरे विद्यार्थियों के लिये कई एक छोटी छोटी 
प्रयोगशालायें हैं। उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के खोज और 
परीक्षा के काम होते हैं । 
i > यहां की रासायनिक प्रयोगशाला व्याख्यानदाताओं और 
रसायन विद्या के छात्रों के लिए है। ag इमारत १८६२ में 
> fagh प० केएट महाशय ने यूनिवर्सिटी को दान दी थी। 
KN उन्द्दीं के नाम से यहद मशहूर है । १८8४ की १ जनवरी को, सात. 
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लाल ११ इज्ञार रुपया इसको इस अवस्था मे लाने के लिये 

खच हे! जाने पर, यह भवन छात्रो के उपयोग के लिये खोखा 

गया था। इसमें तीन छुत हैं जिसमें रसायन सम्बन्धी सब | 
काम करने के लिये जदा जदा कमरे हें । जा विद्यार्थी अपनी i 
सारी उम्र रसायन विद्या ही में लगाना चाद्दते हें उनके लिये 
सब तरह की सामग्री इसमें हें। इस केएट-भवन में एक i 
नाव्य शाला (थियेटेर ) भी है agi पर व्याख्तान, नाटक तथा id 
रङ्गभूमि पर आने वाले के पूरी तरह से शिक्षा दी जाती है। NIA 
घ्याख्यानदाता प्रायः इसी भवन की नाट्यशाला में ष्याय्यान, . E 
देते हें ।॥ समर कार्टर (Summer Quarter) जो व्याख्यान, MEt 
बिना टिकट के, कालेज के छांत्रो के लाभ के लिये दिलवाये £} | 
जाते है चे यद्दो पर हाते हें । अमरीका के प्रधान प्रधान विश्‍व- 
विद्यालयों के योग्य अध्यापक, शिकागो मे आकर, यहां के E 
विश्वविद्यालय की ओर से व्याख्यान देते हैं । : | 


यहां पर जे! “क्ब” है उसका नाम रेनल्ड कुब है । यह $ 
tga” विश्वविद्योलय के छात्रों के उठने, बैठने; मिलने और A 
चात्तांलाप आदि के लिये है । यहां दो तीन बड़े बड़े कमरो में ’ 
“पियानो” बाजे रखे हें जां छात्र लोग, फुरखत के वक्त हँसते 4 
Qal और गाते वजाते हैं। यहां सब प्रकार की सामयिक 
पुस्तके और देनिक, साप्ताहिक आंदि पत्र आते हैं। खेलने के i | 
लिये ga जद्‌! कमरे है। यद्द छुब विद्याथियों में प्रम भाव i i 
आर मित्रता उत्पन्न करने का अच्छा साधन है इस “'छुव” 
की दाहिनी तरफ़ विश्वविद्यालय का सब से बड़ा “हाल” हे 
इसके मेडल हाल कहते हैं। यहां रविवार को, तथा और 
और अवसरों पर भी, व्याख्यान और धार्मिक शिक्षा होती है । | 
यदद “हाल” अति विशाल और दर्शनीय है । iy 
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बाहे ओर भोजनशाला और रसेईघर हें | खचेरे दोपहर 
आर रात को विद्यार्थी यहां भोजन करते हें । विद्यार्थी ही 
परोसने और पकाने वाले हैं। भोजन के समय यहां बड़ा 
आनन्द आता है । सब लोग प्रेम से एक दूसरे से matna 
करते हुए भोजन करते हैं; किसी सेघणां नहीं । जो विद्यार्थी 
यरोसते या पांनी देते हैँ उनके विषय में किसी के मन में 
ऊंच नीच का भाव नदीं। जा छात्र निधन हाने के कारण 
अपने भ्रम से धन कमाकर विद्याभ्यास करते हैं उनको यहां 
कोई दुदर छि से नहीं देखता। जनसमाज में उलटा उनकी 
ग्रधिक प्रतिष्टा हाती हे । यद्दी कारण है कि अमरीका में faga 
माता पिता का पुत्र संयुक्त राज्यों का प्रेखीडेंड दे! सकता हे । 


बिपरीत इसके भारतवर्ष के चन asra लोग अपने निधन 


देशभाइये से घणा करते हैं । उनके उपकार के लिये वे बहुत 
कम दत्तचित्त होते हैं । भला जब अपने दी देशवासियों से 
गोग प्रेम नहीं रखते; जब उन्हीं के बिषय में ऊंच नीज भाष 
रखते हे, तव कैसे उन्नति हया सकती हे? 


Qawwa साहब का बनाया हुआ सौलिक ÅTTE, 


(Physical Laboratory) भी यहां देखने योग्य हे । इसे देख 


कर मालुम होता है कि विद्या के प्रेमी किस प्रकार वैज्ञानिक . 


उन्नति के लिये धन ब्यय करते हें। इसकी बनावट ऐसी है 
जिससे सूदम से सूक्ष्म प्रयोग करने में कोई विज्य न I 
दीवारों और छतो में आवश्यकतानुसार नलियों के ले जाने 
के लिये सूराख़ हैं दूसरी ga पर परीक्षा और प्रयोग्य करने 
वालों के लिये aa तरह का सामान हे । यहां पर विद्यांथियां 
का एक कारखाना भी है जिस यन्त्र की आवश्यकता होती 


है वह agi तत्काल बना लिया जाता हे। सब से नीचे के. 
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agar में तीन ४727105 ( डाइनामोज़ = यन्त्रविशेष ) और 
एक dfaa गरमी चहुंचाने के लिए है । 


कानूनी शिक्षा के स्कूल की बनावट केस्विज्ञ (इंगत्वंड) 
प्रसिद्ध किंग्ज़ कालेज ( King’s College ) की ऐसी ÈI 


जिसने उस कालिज फो देखा हे बही समझ सकता है कि 


यदद स्कूल कितना रमणीक आर विशाल दोगा । इसके साथ 
एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है । एक बड़ा “हाल” विद्यार्थियों के 
अभ्यास के लिए भी है | ज्ञुदा जदा मेज़ो पर प्रायः चुपचाप 
X? हुए छात्र अपने अपने पाठ में मझ देख पड़ते हैं । पुस्तक 
खामने की मीता से खडी हुई अलमारियो में रखी रहती हैं । 
जिस पुस्तक की आवश्यकता हो, फौरन वहाँ से मिल सकती 
Fs यहाँ ऐसा सुप्रबन्ध है कि पठन पाठन में ज़रा भी विघ्न नहा 
ता । 


अमरीका और योरप में स्त्रियों का बड़ा आदर हे । 
उनके विद्याभ्यास और शारीरिक तथा मानसिक उन्नति का 
वैसा ही अच्छा प्रवन्ध दै जैसा कि पुरुषों के लिए। स्त्री 
पुरूष का आधा अङ्घ है — यह बात विशेष करके इन्हीं देशों 
में देख पड़ती हे । शिकागो विश्वविद्यालय में क्या स्त्री 
झ्या पुरुष, सभी विद्याभ्यास करते हैं । कालेज में स्त्री 
अध्यापिकायं भी हैं । पुरुषों के रद्दने के लिए कई बड़े 
बड़े घर लो देँ ही, स्त्रियां के लिए भी एक विशाल भवन हे । 
स्त्रियां के छुब भी जदा हें; भोजन-शालायें जदा हें; ब्यायाम- 
MMA जदा हैं । व्यायाम-शालाओ में उन्हें सब प्रकार के 
खेल सिल्नखाये जाते हें । उनके तैरने के लिए gat स्वच्छ 
जल का एक तालाब है। समाज की शारीरिक, मानसिक 
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और आत्मिक उन्नति तभी हो सकती है जब हमारी माताये 
हमारी बहने, हमारी कन्याये भी सब कामों में उन्नति करे ।, 
भारतबष में स्त्री शिक्षा के अभाव को देखकर दुःख होता है। 
कया वह जाति कभी उन्नति के शिक्षर पर पहुंच सकती है 
जहां स्त्रियां की अधोगति हो ? अकेले पुरुषो के किये देशोद्धार 
नदीं हो सकता । इसे सच मानिये । 


इनके सिवा यहां के विश्वविद्यालय की बहुत सी और भी 
इमारते' हें। खेल कूद कसरत के लिए एक बहुत बड़ा “जिम- 
नैज्ञियम” (Gymnasium) है । फुटबाल खेलने के लिए एक: 
चौड़ा मैदान है, aai प्रत्येक शनिवार को सैकड़ों स्त्री पुरुषो 
की भीड़ खेल देखने के लिये एकत्र होती है। एक सर्वेसलाधारण 
पुस्तकालय है ज्ञा सवेरे ८६ बजे से शाम के ४३ वजे तक खुला 
रहता हे। तोन लाख पयां खर्चे करके विश्वघिद्यालय, के 
अधिकारियों ने एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनवाया है, 
पुस्तकालय के पास एक भोतिकशक्ति-गुह (Power House) 
है जहाँ से भाफ बड़े बड़े नला में होती हुई विश्वविद्यालय की 
aa इमारतें के कमरों में पहु चती है । बिजली का एक 
थन्त्रालय (Electric Plant) है, जिससे सब कमरे! में बिजली 
का प्रकाश पहु'चता है । पौष के मद्दीने में, गलियों और मकानों 
पर कई फुट बफ जमी रहती हे । कमरे में बैठे हुए लोगों को 
जाड़ा नहीं लगता । उष्ण भाफ के यन्त्र कमरे को! NTA रखते 
हें । बाहर १० या १५ द्रजे शून्य से नीचे तापमान ( Temp- 


erature) हो, परन्तु कमरे में ७० द्रजे की गरमी होती हे | 


विश्वविद्यालय की सड़कों के नीचे साफ़ के बड़े बड़े aa 
नगे हैं जे सड़कों की बफे को पिघला देते है इसले विद्यार्थियों 
का आराम रहता है । 
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अब, अन्त में, मुझे इस वात का विचार करना हे कि 
शिकागो-विश्वचिद्यालय विद्याथियां के लिये क्या अधिक 
लाभकारी है ? शिकागो व्यापार की बहुत बड़ी मण्डी है। 


इज्ञारों कारखाने, गोदाम और बड़े बड़े ब्यापारियों के कारो 
बार यहां हें । यहां ऐसे ऐसे कारखाने हैं जहां आदमियों की 


सदेव आवश्यकता रहती हे । इसलिए बहुत से विद्यार्थी, जा 


घन के अभाव खे और कहीं कालेज में नहीं पढ़ सकते, यहाँ 


चले आते हे । विश्वविद्यालय में नोकरी दिलाने का भी एक 
महकमा है उसका सम्बन्ध सभी बड़े बड़े कारखानों से हे। 


विद्यार्थी जैसा काम कर सकता हो वही काम लोन चार घंटे 


करके वद्द अपने ख़च के लिए रुपया पैदा कर सकता है । 
सैकड़ों विद्यार्थी इसी acg यहां पढ़ते हें । विश्वविद्यालय ने 
एक कर्पनी भी ऐसी बना रक्खी है जे! होनहार निधन विद्या- 


थियो को १००० रुपये वाषिक तक कर्ज देती है, पर उन्हीं 


को जो तीन चार धष के अन्दर विना सूद के रुपया अदा करने 
का प्रण करते हैं । यहां एक और भी महकमा हे जदां काई १७५ 
विद्यार्थो विश्वविद्यालय के प्रबन्ध सम्वन्धी काम करके अपनी 


फीस का रुपया कमा लेते हैं । ४० या ५० छात्र भोजन-शाला में 


दो घणटे रोज़ काम करके अपने भोजन का खर्च निकाल लेते 
हैं । इस विश्वविद्यालय के अध्यापक बहुत योग्य, उदार और 
छुशील हें। इसलिए अमरीका के प्रत्येक प्रान्त के विद्यार्थी 
यहां पढ़ने आते हैं । 


यहां के विश्वविद्यालय की इमारते' शहर के बाहर, मिशेगन 
नामकी भील के दूसरी तरफ़ हैं। उनके इदं गिद सुन्दर खुन्दर 


बागा और पुष्पवाडिकाये' हें । इससे इमारतें की शोभा दूनी 


N 
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१८६ अमरोका-द्ग्दशेन 


हो गई है। यही कारण है:जे। शिकागो-विश्वविद्यालय दूर दूर 
के विद्यार्थियों को ग्राकषित कर लेता हे । यहां विद्यार्थियों को 
सब तरह की स्वतन्त्रता हे । जहां चाहें जायं; जहां चाहें 
घूमे । किसी प्रकार की रोक टोक नहीं । 


प्यारे पाठक | मैने आपको, संक्षेप से, अमरीका के एक 


बड़े भारी बिश्वविद्यालय का gala सुनाया और उसकी 
शित्षा-प्रणाली का भी कुछ वणन किया । अब आप खेचिये 


कि कया भारत वषं के जुदा ज्ञुदा कालेज एक यूनिवसिटी- | 
एक विश्‍वविद्यालय--के रूप में नहीं लाये जा सकते! में ते। | 


कोई रुकावट इसमें नहीं देखता । यदि हिन्दू कालेज, अलीगढ़ 
कालेज, खालसा कालेज, डी० To चो० कालेज अमरीका का 
यूनिवर्लिटियों की भाँति हो जाय और अपने विद्यार्थियां को 
सरकारी परीक्षाओं के पचड़े से निकाल, angga बिद्या- 
भ्यास करने पर, उन्हें पदवियां दे ते विद्यार्थियों के इस बात 
का अनुभव हा जायगा कि हम भी स्वतन्त्रता से अपना प्रबन्ध 
करने योग्य है । यह आवश्यक नहीं है कि दूसरों पर श्रव- 
लम्बन करके ही हम उन विद्यायो को प्राप्त करे | इसके 
सिवा विद्यार्थियों को कितांदी कीड़े न बना कश उपयोगो 
और उपकारी विद्या और कला-कौशल की शिक्षा देनी चाहिये। 
यह भो स्मरण रहे कि जिल प्रकार अमरीका के धनाठ्य पुरुष 
अपनी सम्पत्ति को जाति के उपकार के लिण अपण करते हैं, 
उसी प्रकार, हमें भी अपने धन का खदुययोग करना चाहिये। 
बिना उसके भारत का कल्याण नहीं दो सकता । 
“ एक बड़ी भारी शिक्षा जो हमको अमरीका से मिलती है 
बह आपस का प्रेम हे जैसे अमरीका में भिन्न भिन्न मतों के 
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विद्यार्थी एक ही कालेज में लिखते पढ़ते उठते बैठते और 


` र है 1918 


मिलते-ज्ञुलते दै वेसेद्दी हमारे देशमें भी होना चाहिए। प्रत्येक 
के हदय में ga? के विचारों के लिए सन्मान हाना उचित हे, 
यदि कोई किसी बात में हमसे भिन्न मत रखता है तो उससे 
घृणा न करके, जिसमें ga और ag सहमत हैं, उसमें उसके 
साथ मिल कर काम करना चाहिए। 
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स्वामी सत्यदेव रचित पुस्तकों के प्रेमी यह जान करबड़े 


साहित्यादय-कार्यालय प्रयाग से हो रहा है। गो कि और 
जगद से भी स्वामी जी की एकाध पुस्तक प्रकाशित हुई हैं 


'लेकिन हमारे यहाँ सब से अधिक अर्थात्‌ लगभग १० पुस्तक 


तक प्रकाशित हो चुकी हैं। और आशां है कि शीघ्र उनकी 
पुस्तकों का संपूर्ण प्रकाशन हमारे बद्दां से हो जायगा। दम 
चाहते हैं कि स्वामी जी रचित सभी पुस्तक एक ang से 
मिर ताकि ग्राहकों को मँगाने में सुभीता हो जाय। स्वामी 
सत्यदेव जी की पुस्तकों के अतिरिक्त और पुस्तक भी दमारे 
यहाँ से मिलती हैं । 


निवेद्क 
भवानी प्रसाद गुप्त 
सादित्येद्य-कार्यालय 
; प्रयाग । 
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gaa होगे कि स्वामी जी की सभी पुस्तकें का प्रकाशन ' 


डे 
$ 
$ 


क d 


स्वामी सत्यदेव रचित पुस्तके । 


(७ ———— 


हिन्दी का संदेश १ आना 


जातोय शिक्षा १ आता 
राष्ट्रीय संध्या ३ पैसा 
data का विजय भंत्र १॥ आना f 


मनुष्य के अधिकार म आना 
असशीका-पथ-प्रदशेक ८ आना 
अमरीका के विद्यार्थी ४ आना 
लेखन कला १९ आना 
_ अमरीका दिग्दर्शन १ रुपया 
यह उपर्युक्त पुस्तक हमारे यहाँ से प्रकाशित दो चुकी हैं । 
इसके अतिरिक्त स्वामी जी रचित और पुस्तक भी हमारे यहाँ 
से मिलती हैं। सूची पत्र मुफ्त मेंगाकर देखिये । 
पता 
` मेनेजर 
साहित्योदय=कायीलय, 


प्रयाग | 
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साहित्योदय-प्रन्यमाला-प्रयाग । | 
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नवीन पुष्प A 


बानिता ana 
A स्त्री जाति को सदाचारिणी बनाने की विधि इस पुस्तक | 
A में कूर २ कर भरी हुई है । स्त्रियो को अपने शरीर की रक्षा, ' 


? 


WEARS करते हुए और गृहकार्य में, दक्ष होते हुए उच्नति के शिखर 
NG पर, कैसे चढता चाहिये; इसके लेखक ने भली भांति दर्शाया 
है । भाषा भी बहुत ही सरल Ga गई है, ताकि लव साधारण 
के समझ में आं जाय । अब पाठक तथा पाठिकाओं से यद्दी 
अनुरोध है कि उसे अपनाकर लाभ उठावे, तथा अपनी 
arala से ळताथ कर । . 


सखाया-धाइक । i 

जो महाचुभाध पक बार ॥) “प्रवेश फ़ीख ? देकर स्थाय, . | 

ग्राहक बन जाते हैं उन्हे सवेदा “'त्रन्थमाला के प्रकशित ग्रन्थ” | 

` पौने मूल्य. पर अर्थात्‌ १) की पुस्तक ॥) में दी जाया करती .' 

है। और पुस्तक प्रकाशित होने के १० दिन पहले- ही मूल्य |; 

` आदि की सूचना देदी जाती है | पाठकों से प्राथना है कि वे 

ii ki हमारी "'ादित्योद्य-ग्रन्थमाला” के स्थायी ग्राहक बन कर | 

HE हिन्दी साहित्य के उत्तमोत्तम ग्रन्थों का अवलेएकन करे । और 

| ER संस्था को इस योग्य बनावं, कि वह भी उत्तम ग्रन्थ छापने के. 
| 
|| 
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लिये समथ हो । 
पत्र व्यवहार करने का पता १ 


॥ “HAAG, साहित्योद्य-कार्यालय 
| Ki पुस्तकालय प्रयाग | 
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